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हैम मनोहर फे *वघु 
थिए के सहित परित हारा 
वै गया सरकारी कम्बल दाखिल 
रा्रेदन.पन्न में कह गया ह 
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॥शदाउ के भूतपूर्व कोतदाळ शी 
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स्डण्ड्ड बंबल वस्वो की श्ाल्क छड 
हेने का फल: श्री सालबीय. का बक्तव्य 


(हमारे बिशेष. संबाददाता हारा) 


नई दिल्ली, २८ नवम्बर । खान व तेलमंत्री श्री केशंबदेव मालवीय न आज 


लोकभा में बताया कि स्डेण्डडं वेक्यस रिफाइनरी कम्पनी द्वारा: पेदरोरियम' कुरो 
चीजों पर शल्क को रियायतों का लाभ छोड़ देने से केन्द्रोप सरकार को अगले 
चार वर्षा. सं. ५.८६. करोड़, उपय का लाभ होगा 

यह श्री रबनार्थासइ हारा उक्त चीज को ओर ध्यान खों वे जाने पर सरन 
एक वक्तव्य दे रहे थो। . . र , 7४९०५ हट 





श्री मालवीय ने कहा कि जब स्ट 


पद वैरम आयल कम्पनी द्वारा | तथा भदान पर वक्र-दृष्टि रखे हआ 


बम्बई में एक तेल शोधक कारखाना | है। नेहरू जी इसे समझोता वाता हारा 
स्थापित. करने का प्रस्ताव सामने | हल करना चाहते हैं किन्तु ठाक 


आग्रा तो कम्पनी ने. सरकार से कुछ | असफड़ हो जान पर सशस्त्र सबक, 
आइवासन और सहायता भांगी। एंक। ठालना कठिन होगा । 

आश्वासन सरकार ने यह दिया था कि तेने , संदेह किया कि 
भारत में निर्मित पैठोलियम के सामान | संघर्ष की स्थिति में 
प्यावादो जा राप 





पर संरक्षण - शुल्क. सन्‌ १९६४ तक | अन्य प्रात राष्ट्र का 
| अदिया जाता रहेगा। ` `| साथ दय य 


आयं समाजी नेता ने काँग्रेस संग- 
ठन. को भी आढांचना का। उन्होंने 
शल्क में विद्यमान अन्तर जारी रखा। बताया कि कांग्रंसजनं सना तथा 
जाएगा। लेकिन उस समय बलक | बनलोलप हो गए टे! - उन्होंने उदा- 
आवळ. तथा बिटमेन पर कोई उत्पादन | हरण के छए एड मनी बू भो नान 
शुल्क नहीं था। बाद में इनमें से कुछ है. लियाजो अपनी Nr ८० 
परु उत्पादन शुल्क लगा दिया गया। ।ललसत्पर छोड गए £ 
फलस्वरूप उनका आयात शुल्क भी 2 


उसी अनुपात से बढ़ा दिसा । दूसरे | छासावब का 'लियोपोल्डनिले 


शब्दों में इन चीजों, पर शल्क संरक्षण झारी 
की मात्रा समझौते के दिन लाग आयातं | रटने पर भारा ल्या 
सियोपोल्डविले, २८ नवध्यर ; 


शुल्क कीः.मात्रा के वरावर थी। यह 
यार! रेने के लिए तेल शोधकः. 
धारखानो को «अपने बनाए हुए 
माळे पर उत्पादन शुल्क लगाना पड़ता 
| था. लेकिन उतनी रकम बह सरकारं 
द्वारा समय-समय पर. खाए गए 
आयात शल्क हारा उपभोक्ताओं से 


इस रियायत्त का अभिप्राय यह 
था. कि आयात शल्क तथा उत्पादन 





ग्र 





स्वागत क्रिया गरधूक-हवाई-अड्डे 
नगर तक १८ मील रम माग 
करीब ८० इंजार व्यक्ति जमा थे। 





कांगोई - राष्ट्रपति, भी . कासावव के 
सं० रा० संघ से लोटन पर यहां भारी | ४४” 
से. तयार नही 
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वह न्यूयाकं में तीन सप्ताह रुके । [र वह 
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४४सराण्रोच्र प्र 
सस स दन क 

संयदत राष्ट्र, २८ 
` रा पंजी विकास को 
के प्रस्ताव का समथन = 
नया-प्रयत्त करने से प 
भी ब्रिटेन, फ्रांस और 
तरह इन्कार कर दिय 

कनाडा के श्री डबल 


“सं० रा० महासभा की; 


मॅ:कहा कि उनकी सरु 
ऐसे कोष की स्थापना 
Bi ६ कळ लेकिन = 
के इस अशिये' के a | 
नहीं कर सकती, इस 
मतदान में भाग नहीं 
प्रस्ताव के. मस्विक्े २ 
पक सथूक्त क हे 
की. स्थापना 








पर महासभा के 
७३ बु 






आशा. व्यक्त करे. ल ह 
स्थापनी होगी और एक 
स्थापना की 'ठोस संभ 
जांच के लिए एंक यमि 






फ्रांस ने कहा कि 
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अपर की हत्या के संबंध मॅ. 























पर्स ; | 


इस दौरान में सं०रा०. महासभा .ने 
उनके द्वारा नियुक्‍त प्रतिनिधिमंडल { _ 
को महासभा में कांगो की सीट पर) 
स्थान देना स्वीकार कर्राख्या। 
प्रतिनिधिमंडल पद-च्यत प्रधानमंत्री 


बसल कर लत थ 


| 

ERE; एक व्यक्ति न एक । 
स्टैनवैक ने १५ दिसम्बर, १९४ | 
1 

| 


` 

अ ग्रम्तत किया । इस 
RT नतक ४८५ होई लाला- 
चापत्र देकर कहा हैँ कि. 


गा. कोतवाल साइव से 





से अपना पूरा उत्पादन प्रारम्भ कर 
दिया था। मोटर स्थिन्टि पर कल्क 
संरक्षण का उसमे ९ अकः र 
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रामु याने दे थानेदार ने को परित्यागं” फर्क तित. अब १५ | श्री लमुम्बा ने था। 

र्‌ भिसे मतक के | नवम्बर, १९६० से उथवेऽफ्म |. १ उनके स गत | नां 

विथ को इस यामले में,आगे कार्य | आयल, हाईल्यीड झज आयल, | न कांगो के “सुपु ' Re आ 4 य 
ह ज A ढं " है तथा लाइट डोज आय पर भी सोबत पहुंचे हुए था स? की FETE काय 223: पड, 


दै | ओर से थी राजखर दयाळ वीर ता यसा 

















ह क च $ Fn र 4 ह नो, व 
slid Bhiian-Varanasl Collection. Digitized by eGangotri टू 
अ Ssh , क्र र nk! १४६४ “4... 


> «४... 














' समर्थन ह ती न 8० 
[प "र रा prt 15% 16% ZjekiE'ke 






सिद्धांतत: * .- ६ 










+ क 
0 # 









1५२2192 | 2 2 $| 

n> त 11 
८५ 1210 | 
291०३] hl 








हा 1019-21 
$ । ८, ६४ ॥ Bhar Varapes! i 


% ५ २890 Coe) 


ot 


a 8 


र 
५ 





7 व्यक शी; Bhawan Varanasi Collection 111120 0 अल by eGangotn प 


| पट स्टमाधिंपाद: ; 


ई:३ 75% 
४०  तज्जपस्तदथृसावनम्र ॥ २८॥ ° 
ञा० अणवस्य जपः घ्शवाऽभिधेयस्य चेश्वरस्य भावना। तदस्य 
यीन: प्रशन जपतः चशवाय च सावयत्ताश्चेत्तमकाग सङ्प- 
ते तथाचोक्तं “स्वाध्यायाद्‌ योगसासात यांगात्स्वाध्याय- 
: भामनेत्‌' स्वाध्याययोगसम्पत्त्या परमात्मा प्रकाशत” इति ॥२९॥ 
न्न किळ्चाऱ्य भवति । 


र सू ततः प्रत्यक्चेतनाऽधिगमोऽप्य्न्तराया- 
ऽभावश्च ॥ २९ ॥ 


टी०॥२७॥ वाचकमाख्याय प्रणिधानमाह्‌ “तञ्जपस्तद्थभावनम” ॥ २८ 


॥ व्याच४ प्रणवस्य” इति । भावनम्‌ = पनःपनश्चेतसि निवेशान्‌ । ततः 
चे. कि सिड्यतीत्यत आह “प्रणवस” इति । एकाम्रं संपद्यते एकस्मिन्‌ 
___ भगवत्यारमति चित्तम्‌ । अत्रैव वैयासिकं गाथामुदाहरति, । “तथाच” 

इति । तत ` इश्वरः समाधितत्फललामेन तमन॒णृह्णाति ॥२८॥ 

किङन्चापरमसमात्‌! “ततः प्रयक्‌चेतना ऽधिगमो ऽप्यन्तरायाआाव्रश्च”॥२२ ॥ 


` टि० (१) ततः परमात्मसाक्षात्कारे भवतीति शेषो बोध्यः “परमात्मा प्रकाशतः हति 
. वक्ष्यमाणाविपणुपुराणवाक्यस्वरसात्‌ | 

(२) स्वाध्यायात्‌ -प्रणवजपाद अनन्तरं योगमम्यसेत्‌ समाधेरनन्तरं च पुनः रवाध्या- 

` यमामनत्‌ = प्रणवजपमम्यसेदित्यर्थः | योगनपयोरेकदा सम्भवो नास्तीत्याशयेन समा 

` घेराथन्तयोजेप उक्त इति वोष्यम्‌ | यद्यपि प्रणवजपपूर्वकेश्वरानुचिन्तनरूपस्पेधरमाणे- ` 

' . भानस्य साक्षादेव मोक्षहेतुत्वं भगवतोक्तम्‌ “उ#मित्येकाक्षरं ब्रह्म न्याहरन्‌ मामनुः 
` स्मरन्‌ । यः प्रयाति त्यजन्‌ देहं स याति परमां गतिम्‌” इति रळोकेन, तथापि पूर्व . 

` इलोकस्थम्‌ “आस्थितो ` योगधारणाम्‌/ इति वाक्यमाकृष्य, ॐमिति जपँस्तदभिधयं 

च मामनुस्मरन्‌, योगधारणामास्थितः सत्त, परमां गतिमेतीति व्याख्येयम्‌ । अन्यथा 
३रवरमाणपानाद्वा” इति सून्रेणेशवरप्रणिधानस्य समाधिलामद्वारा केवस्यहेतुत्वमु | 
च्यमान सूत्रकना बाच्येत | एवञ्चेरतरप्रणिधानादन्तरायामावः, स्वख्पस्फूर्ते!, सम्प्रज्ञा | 











केवल्यगि 


_तएमाविलामश्च, ततश्चाऽसम्परज्ञातः, ततश्च केवल्यमित्येवं क्रमा बोध्यः ` | 
(१) अपिनाऽऽसन्चतमसमाधिळामः । न केवळमीरँवरप्रणिधानाद्‌ आसन्नः समाविळाम 5 

एव मवति, किन्तहिँ निरन्तरायस्रूपाऽधिगमो पि तत्सहृभावीति भावः । . . |. 

Do लक 
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Ee द पातञ्जलद 
[वये वीवदन्तराया व्याधिप्रभृतयस्ते तावदीश्वरप्राशधानान्न 8 
` भवन्ति | स्वरूपदर्शनमप्यस्य भवति । यथेवेश्वरः पुरुषः शुद्ध 
प्रसन्नः केवलो 'नुपसगेस्तया$यमापि बुद्धेः प्रतिसवेदी यः पुरुष „€ 
इतेवमधिगच्छत्ति ॥ २६ ॥ अथ ` कंऽन्तरायाः, ये चित्तस्‍्य १%.. 
विक्षेपकाः, के. पुनस्त ? कियन्ता वात- 
| सू० व्याधिस्त्यानसंशयग्रमादाऽऽछस्याऽविरतः 
टी ० प्रतीप-विपरीतम्‌, -अञ्चाति=विजानाति इति ग्रयकू स चासो चतन- | 
श्रेति प्रयकचेतनो विद्यावान्‌ पुरुषः । तद्नेनेश्वराच्छाश्वातेकसत्त्वोत्क- 
धसम्पन्ञाङ्ावतो निवत्तयाति। अविद्यावतः प्रतीचश्चतनस्याधिगमः= - 
ज्ञानं स्त्रूपतो ऽस्य भवति । अन्तराया वक्ष्यमाणास्तदभावरुच | अस्य 
विवरण “ये तावद्‌” इति । स्वम्‌=आत्मा तस्य रूपं, रूपग्रहणेनाति्यास- डर 
मारोपितान्‌ धर्मान्‌ निषेधति ।.नन्वीश्वरप्राणिधानरमीश्वरविषर्य कथामिव प्रय- ( | 
| 
| 





कूचतनं साक्षात्करोस़तिप्रसङ्गादिसत आइ “यथैवेश्वर” इति। शुदः=क- 
टस्थनित्तयोदयव्ययरहितः, प्रसन्नः=क्करावर्जितः, केवलः धमाधमा. 
पेतः, अत एवानुपसर्गः, उपसगी=जाद्यायुभोगाः ।-सादुञ्यस्य किञ्चि ङ्गे - 
दाघेष्ठानत्वार्दीश्चराद्‌ मिनत्ति-“बुद्धेः प्रतिसंवेदी?” इति । तदनेन मत्यगू- 
महण व्याख्यातम्‌ । अलयन्तावेधाभणो""रन्यतराथानुचिन्तन न तादेतरस्य 
साक्षात्काराय कल्पते, सदुशाथोनुचिन्तनं तु सदुशान्तरसाक्षात्कारोपयोगि- 
तासनुभत्राते,एकशाखनाम्यास इव तत्सदशार्थशास्रान्तरज्ञानोपयोगिताम्‌ 
र्यासत्ति्तु स्वात्माने साक्षात्कारहेतुने परात्मनीति समव तम्‌ ॥२९॥ ` 
पृच्छति “क? इति। सामान्येनोत्तरं-“य” हाति। विदाषसड़ुख्ये पच्छति-- 
' `के पुन” रिति । उत्तरमाह- “ व्याधि ” इत्यादिसत्रेण । 

जे ह्यात... पवत्तयों योगाऽन्तरयां योगविरोधिन:, लनन नव एतारिचिततवृत्तयो योगाऽन्तरायां योगविरोधिनः 
रुभपोखा स्त (वरीत i a 


व तयी रिति | नन्वेवं परात्माऽऽत्मनो- 


A koh (a ४ RTOS ollection. Digitized by eGangotri 4 
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F- | की ल>न्तेराया: 1-३० ॥ ` ` „ 
; बर र. [० नवान्तरायाश्षित्तस्य॑ विक्षेपाः, सहेते चित्तवृत्तिभिभुवन्त्येते' डी 
[सभावे-न भवान्ति पूवाक्तार्चित्तकृतयः | व्याधि: = घातुरसे 
करणवेषस्य, स्त्यानस्‌ = अकमश्यंता चितस्य, :सेशयः =. 
\भयकोटिस्पुग्‌ विज्ञानं-स्याविदमेवं नेवे स्यादिति, प्रमांदः = 
तसाधसाधनानासभावनम;ः आलर्यस = कायस्य चित्तस्य च 
(ुरुत्वादप्रवृत्तिः, अविरतिः = चित्तस्य विष य॑सैप्रयोगा 5 त्मा- 
ङः, भन्तिदशनंम्‌-विपय्येयज्ञानस्‌ , अलब्धभूमिकत्वमूहे 
[माधिसूमेरलाभः, अनवस्थित्वं -यहब्धायां भूमेः क i [- 











५९शचृत्तस्य विक्षेपः = चित्त खल्वमी व्याध्यादयो *योगाहिक्षिपन्ति - „ - 
निपनयन्तीति विक्षेपाः । योगप्रतिपक्षल्वे हेतुमाह“ “सहेत” इति । संशय- 
[न्तिदशने तावडत्तितया वृत्तिनिरोधप्रतिपक्षो, येऽपि न वृत्तयो व्याध्या- 
प्रभतयस्तेंऽपि वृत्तिसाहचय्यात्‌ तत्प्रतिपक्षा इत्यर्थः। पदार्थान्‌ व्याचष्टे 
व्याधिः’? इति। धातवो = वातपित्तरळेष्माणः शरीरधारणाद्‌, अशितपी- $ 
॥ऽऽदारपरिणामविशधो रसः, करणानि = इन्द्रियाणि, तेषां वैषम्यं = . ® . 
धनाऽधिकभांत्र इति। अकर्मण्यता = कर्मानहता, संशय = उभयक्रो टिस्पग, 

ज्ञानम्‌। सत्यप्यतद्रूपप्रतिष्ठत्वेन्छ सशयविपय्यासयोरभेदे, उभयकोटि- ७ 

शी ऽस्प्षरूपाऽतान्तरविशेषतरिवक्षयात्र भेरेनोपन्यासः | अभावनम्‌ =; $ 
[करणं, तत्राऽप्रयत्न इति यावत्‌। कायस्य गुरुत्वं कफादिनां, चित्तस्य, 

[रुत्व तमसा । गडः = तृष्णा । मधुमत्यादयः = समाधिभमयः ॥* 


oon र _ ्हबाववाशााावथाायाबेंश् 


= (१) विषयसम्प्रयोगात्‌ संगद्धःइतिः पाठान्तरम्‌ । _ 
(२) अन्त्रयव्यातिरेकरूपं हेतुमाहेत्यर्थः । तत्र सहेत इसादिचाऽःत्रय उक्त । एतषो 
ममावे इयादिनाःच व्यतिरेक इति भाव: । » MR अ 


$ 
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Fe 
भा० प्रतिष्ठा, सप्ताधिप्रतिलस्भे हि तदवस्थित स्यादू-इत्मा< 
चित्तविक्षेपा नवयोगमला,योगप्रतिपक्षा, यागाऽन्तराया इत ३ 
भिधीयन्ते ॥ ३० ॥ स 


सू० दुःखदोमेनस्याडगमेजयत्वशवासप्रश्‍वासा 
विक्षेपसहश्चुवः ॥ ३१ ॥ 

भा ० दुःखमाध्यात्मिकम, आधिभोतिकम, आधिदैविकं च। येन इ 
ऽमिइताः प्राणिवस्तडयघाताय प्रयतन्ते तद्‌ दुःखम्‌। दौर्मनस्य रिः 
= इच्छाभिघाताच्चेतसः क्षोभः । यदङ्गान्येजयति = कूपया. 
तद्‌ अङ्गमेजयरवम्‌ । प्राणो यद्वाह्मं वायुमाचार्माते श्वासः य 
कोऽयं वायुं निःसारयति स प्रश्वासः | एते विक्षेपसहभुवो = ६ ए 
चितचित्तस्येते भवन्ति, समाहितचित्तस्यैते न भवन्ति ॥३१ _ 


ति ° 


बक 





टी ० ऊब्धभूभयदि तावतैव सुस्थितम्मन्यस्य समाधिम्रेषः स्यात्ततस्तस्या अर्ल" 

` भमेरपायः स्यात्‌। यस्मात्‌ समाधिपरतिळम्भे तद्वस्थित स्यात तस्मात 
प्रयतितव्यमिति ॥३०॥ न केवलं नवाऽन्तराया दु;खाद्योऽप्यस्य तत्स 
सुवा भवन्तीयाह-(सू०) “दुःखे” त्यादि। प्रतिकृलवेदनीयं दुःखम(२) 


7 ष्याध्िकम्‌ शारीर व्याधिवशान्मानसँ कामादिवशात | आपिमौति 


` -= व्यावा९जानितम्‌। आधिदैविकम्‌ ग्रहपीड़ादिजनितम्‌ । तचः 
दुःख प्राणिमात्रस्य प्रातिकलवेदनीयतंया हेयमित्याह “येनामिहता?? इतिर्मय 
अनिच्छतः प्राणो यद्यामं वायुमाचामति = पिबति परवेशयतीति याव 
“शरासः समाध्यङ्गरेचकाविरोधी । अनिच्छतोऽपि प्राणो यत्‌ कोषं वति 
__ निःसारयाते = निश्चारयति स प्रश्नास: समाष्यङ्ग्रकाविरोधी ॥३१॥-* 

S क या = य यद्य 
ल पह म तण डो तवे ब 
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| - स्वसाधिपादः । | हर ७६. 
सेभा० अथैते विक्षेपाः समाधिप्रतिपक्षास्ताथ्यामेवाभ्यासवेर!ग्या- 
त श्यां निरोद्धव्याः । तत्राऽभ्यासस्य विषयसुपसंहरन्निदमाह । 


स्‌० तत्प्रतिषेधार्थमेकतत्वाऽभ्यासः ॥ ३२ ॥ 


।विक्षेपप्रतिभेधाथेमेकतत्त्वा ऽवलम्वनं चित्तमभ्यसेत्‌। यस्य त ` 


१०उक्ताथीपसंहारसुत्रमबतारयति “अथेत?' इति। अथ=उक्तार्थानन्तरम्‌, 


_ |उपसंहरन्निदं सत्रमाहेति सबन्धः । निरोडव्ये हेतुरुक्तः “समाधिप्रतिपक्षा'’ - 


रन इति। यद्यपीश्वरप्रणिधानादिसभ्यासमात्रमुक्त,तथापि वैराग्यमिह्‌ तत्सहका- 
एय्‌ रितया प्राह्ममित्याह “ताभ्यास्‌?’ इति। तास्यास्‌=्उक्तळक्षणाभ्यामंवाभ्या- 
य| सतेराग्याभ्यां निरोडव्याः । तत्र=तयोरभ्यासतैराग्ययोमध्ये, अभ्यास- 
यस्य= अनन्तरोक्तस्येति ॥ “ततप्रतिषिधाथमकतत्त्वाऽम्यासः''॥ ३२ ॥ 
: एकतत्त्वस्‌ *' = ईश्वरः, प्रकृतत्वादिति । 








(१) विक्षेपैकाग्रतयोरुपपत्तये चित्तस्य स्पैय्य स्वाऽमिमतं सिद्धान्तयितु वैनाशिकाऽभीष्ट 


अलणिकत्वे दूषायितुमुपक्रमते “धयस्य तु” इति । यस्य = वैनाशिकस्य मते चित्तं प्रत्यर्थनियत = ` 
।विषयी भूतविषया ऽनन्यगामि,अतएव च प्रत्ययमात्रे = निराधाख॒त्तिरूप तदेव कुत$!यत!क्षाणिक 
च तस्य मते सवे चित्तमेत्राग्रमेत्र नास्ति किञ्च द्विक्षिप्तमि्यर्थ१ । एवञ्च मिक्षिप्तचित्ताऽमावे 


त्साविक्षेपानिवृत्त्पये यो नैना शिकानां शिष्येम्य समाध्याद्ुपदेशः स विफळेनाऽसङ्गत एवेति मात्र! | 


वम (२) एकतत्तमित्पत्र एकशब्द्‌१ प्रघानवाची, तदाह “ईश्वर? इति । तत्न निर्णाषककिङ्गमाह 
2 मळतत्वाद” इति । उपलक्षणं चेदम्‌-उपपहरन्निदमाहेति भाष्यतत्तथेव लामाच्चेत्यस्यापि \ 
यद्धि उपक्रम्यते तदेयोपसंह्यित इति ह्यन्तर्वाणिसरणि$, उपक्रान्तं चाञ्त्रे्वरम्रणिधानामिति 
देवोपसहत्तेळ्यमत एक्रतस्वाऽम्या पेनेत्ररप्राणिधानमेत्र रामम्‌ । एतेन यदुपक्रमो पसंहारयोरैक- 
त रूप्यमजानता विज्ञान मिक्षुणा-'एक तन्त्र स्थूलादि किञ्चिन्न त्वीश्‍वर! | सामान्पराव्दस्या ऽसति 


पावके विशेषपरता 5नाचित्यादर इत्युक्त, तन्नेराकतं वेदितव्यम्‌ । ्रः्कस्योक्तत्वात्‌\किञ्च “तत 
अत्यक्चेतना ऽमिगमो ऽप्यन्तयाऽमावश्च? इति सूत्रेणेशचरप्रणिधानादन्तरायाऽभावमुक्तवा 
वतिऽन्तरायाः के इत्याक्राइक्षायां “व्याधि” इत्यादिसूत्रह्मयेनान्तरायानामिधाय “तत्मतिषिधार्थ 






| च्च 


१।१ऋतस्राऽम्यास' इति सूत्रितम्‌ । एवं चोपक्रान्तस्येवेरवरप्रणिधानस्या५यमुपसंहार इति स्पष्ट- 


__मेव | यदि च यत्किञ्चितू स्थूलादितच्वं गृह्येत तर्हि, एकतत्ताऽभ्यासो बेति विकल्पमुपाददीत, 


वर्याकिज्च “यथा ५मिमतध्य नाद्वा? इत्यागामिसूत्रेय यत्किविचत्मणिधानस्प वक्ष्यमाणत्वेनाडत्र 
| दूतञ्रहणमग्रामाणिकमित्यपि चोष्यम्‌. | 





= 
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२७० , FE पातडजळदशेने 
भा०प्रत्यर्थनियतं प्रत्ययमात्रं क्षि कञ्च चित्तं तस्य सवमेव चित्तमे 


a ~ EEN ७ हर ~ ४2 Ne 
काम्न नास्त्येव विक्षिप्तं , यादे पुनरिदं सरवतः प्रत्या हत्ये कस्मिन्नर्थ | 


म- | 


च्य र 4 जो | 
समाधीयते तदा भवत्येकाग्रमिति। अतो न प्रत्यर्थेनियतस्‌ ।यो ` ` 


ऽपि सदृशप्रत्ययप्रवाहेशचित्तमेकाग्रं मन्यते तस्यः यथ्येकाग्रता 


° तदुपदेशानाँ* तदर्थानां च प्रवृत्तीनां वैय्यर्थ्यमित्याह “यस्य तु” इतिं। 


` उपसंहरति “अतो न” इति । वैनाशिकमुत्थापयाति “ योऽपि ” इति। ) 


यस्य मते प्रत्र्थे = अय्थेमाण एकस्मिन्ननेकस्मिन्‌ वा, नियत = .याव- 


.द्थोभासमुत्पन्न तत्रैव समाप्तम्‌ अनन्यगामि । अर्थान्तरं तावत्प्रथमं ग्रही- 


स्वाऽथोन्तरमपि पश्चात्‌ कस्मान्न गह्लातीयत आह “ क्षणिकञ्च ?? इति । 
क्षणस्याऽभिद्यत्वेन पूवेपश्चाङ्गावस्याप्यभातः। अस्मन्नये तु अक्षणिकं चित्तं 
स्वविषये एकस्मिन्ननेकस्मिन्‌ वाऽनवस्थितं प्रतिक्षणं तत्तद्विषयोपादानप- 


रित्यागाभ्यां विषया 5नियतं विक्षि्तम्‌। अतो विक्षेपपारिणाममपनीय राकये- ` 


काग्रताऽऽघातुमिति तदुपदेशप्रवृत्त्योनीनर्थक्यामि्याह “यदि पुनरि” ति । 


१०१) योऽपि वैनारिकविशेषः--नाल्पातादिविविधाऽऽकारस्वेन यत्प्रत्ययस्य विसदृशात्वै स 


“विक्षेप+, तद्‌पनयेन च या सदृशप्रवाहता सा चित्तस्यैकाग्रता इति मन्यते तन्मतं दूषयितुमनु 


ब॒दाति“योऽपि? इत्यादिना।(२) तस्य=्मते इतिशेषः । एकाग्रता यदि-इतिपाठान्तरमपि, ना- 


. ऽप्रतीपम्‌ (३) तदुपदेशानांम्‌ ।=नीलपीतादिविषयाकारोपप्छ्तविज्ञानसन्तानं वन्धननिदानमवधूय 
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'विषयाऽऽकारोपप्लवरहितविशुद्धविज्ञानसन्तानोदयो महोदयोऽभ्यासेन भात्रनीय इत्याकारको- 


पदेशानां, तदर्थानां च भरवृत्तीनांम्‌= उपदिष्टार्थसाधनीभूतानां स दु खं, सर्व क्षणिक, सर्व स्व- 


'लक्षपे, सर्व शून्यमिति चतुर्विधभावनापरिपाकरूपाणां प्रवत्तीनां, वैयध्यर्म । तन्मते हि 
'सवस्य द्वितीयक्षणवृत्तिध्वसप्रतियोगिलेन क्षणिकत्वेन स्थिरेकाडधिकरणा5भावेन स्थिरैक्रधारा- 


$सम्भवादू विशुद्धविज्ञानसन्तानोदयहेतुमावनाचतुष्टयप्रकषत्या5सम्मवदुक्तिकत्वादिति भावः । 
किञ्च सॉपप्ल्वज्ञानसन्तानस्य बद्धत्वान्निरुपप्ल्वज्ञानसन्तानस्य च मुक्तत्वात्सर्वस्य च क्षणिक- 
त्वादू यो बड़; स मुक्त इति बन्धमोक्षयो। सामानाधिकरण्यं च भज्येत । न हि देवदत्तो ५ नु- 


-भवति, यइदृत्तथच तस्य संस्कारवान्‌, चेत्रश्न तस्य स्मत्तीते दृष्टचरं सम्मावे च | भवन्मते ऽनः 
-पायिनः कर्स्यांचदभावे, कत्र संस्कारः, क्त्र वा तत्मकर्षः, कत्र वा तत्फरू मुक्तिरिति विभाव्य 


तूष्णीमेवा 55रव | शरीरा दिनिवृत्ताबनुपप्ल्वाश्वित्तस्य, अनुपप्लुते च तस्मिन्‌ शरीरादि वृत्तिरिति 
किरणावलीकारोक्त इतरेतराश्रयदोषो ऽप्यत्र बोध्य 


र इत्यलं बहुना । 
(४) अर्य्यभाणे-विषयीभूते विषये । अर्प्यमाण इति क्वाचित्कः पाठः 1 
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खंमाचिंपाद्‌ः | ७१ 


भा० प्रवाहचित्तस्य धमसरतदके नास्ति प्रवाहचित्तं च्ञणिकत्वाद्‌ 
अथ प्रवाहांशस्येव° पूत्ययस्य धर्मः स सवैः सदूशपूत्ययपवाह्ी 


`वा विसदृशपूत्ययप्रवाही वा पूत्यर्थोनियतत्वादेकाग्र एवेति वि- 


क्षि्ताचित्ताऽनुपपत्तिः। तस्मादेकमनेकार्थमबस्थितं ` चित्तसितिह 
यादे च चित्तेनेकेनानान्विताः? रवभावशिन्नाः प्रत्ययाः जायेरन्‌ 
ठे० मा भदेकस्मिन क्षाणिके चित्ते एकाग्रता 5ऽधानप्रयत्नः, चित्तसन्ताने 
त्वनादावक्षणिके विक्षेपमपनीय एकाग्रता5ऽधास्यत इत्यर्थः । 


तदेतद्‌ विकल्प्य दृषयाति “तस्य'' इति। तस्य दशने एकाग्रता यदि. 
प्रवाहचित्तस्य = चित्तसन्तानस्य वा धमेः, तत्रैक क्रमवदुत्पादेषु प्रत्यये 





' ष्वनुगतं नास्ति प्रवाहचित्तम्‌। कुतः ? यद्‌ यावदस्ति तस्य . सवस्य क्षाणि- 
` कत्वाद, अक्षणिकस्य चाऽसत्त्वाद्‌ भत्रतां दशन इति भावः । छितीये 


कल्पं गृह्णाति “अथ? इति । सांवृतस्यप्रवाहस्यांशः प्रयः परमाभः 
सन्‌, तस्य प्रलयस्येकाग्रता प्रयत्नसाध्यो ध्मः । दूषयाते “स सर्वे” इति 
सांवृत्रवाहाऽपेक्षया सदुशम्रवाही वा विसदृशप्रवाही वा । अतः परमार्थ- 
` सत्तारूपेण प्रत्यथनियतत्वाद यदथाभास उत्पन्नस्तत्र समाप्तत्वादेकाग्र एवेति 
विक्षिप्ताचित्ता ऽनुपपत्तिः, यदपनयेनेकाग्रताऽऽधीयत इति । उपसंह्रति'त- 
स्माद' इति।इ तोऽपि चित्तमेकमनेकाथमवास्थितं चत्याहयदि चे'ति। यथाहि 
दि० (१) क्षणिकत्वात्‌ । तयाच स्तिरा श्रया5भावेनेकाम्रता5नुपपत्तिरिते भाबः । 
(२) प्रवाहांशस्य = मवाहाऽवयवस्य प्रसेकव्यक्तेरिति यावत्‌ | 
(३) अवस्थितं = ।स्थिरमिखर्थः | 
(४) एकेन चित्तेनाऽनन्त्रिता एक्रचित्ताऽनाञ्जिता इति यावत्‌ । स्वभावभिन्ञा। = क्षणिक 
कत्वस्वमावेन परस्परत्रिलक्षणा इत्यर्थः 


(५) संब्रियतेऽनया इति संवृतिरविद्या असत््रक्ाशनशक्तिस्तस्याः कार्य्यं सांवृतमाविद्या- ` 
तस्य सांवृतस्याऽऽविद्िकस्य प्रवाहस्य, स्वाभाविकस्याति वा 
(६) स सर्व इति भाष्यं व्याचष्टे “ांबुत” इत्यादिना । | 


T 
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७२ पातन्जलदशने 


भा०्ञ्रथ » कशथमन्यप्रत्ययदुष्टस्याऽन्यः स्मतां भवेद्‌, अन्यप्रत्य- : 


योपचितस्य च कमांशयस्याऽन्यः प्रत्यय उपभोक्ता भवेत्‌ । 





nn 


टी ० मैत्रेणाऽधातस्य शास्त्रस्य न चेन्रःस्मती यथाच मैत्रेणोपाचेतस्य पण्यस्य 
पापस्य वा कमीशयस्य फळं तद्संबन्धी चेत्रो न भोक्ता, एवं प्रत्ययान्तर- 


ष्टस्य प्रत्ययान्तर न स्मरेत्‌, प्रत्ययान्तरोपाचेतस्य वा कर्माशस्य फळं न _ 


प्रयायन्तरमुपभुञ्जीतेत्यर्थः।ननु नाऽतिप्रसञ्च्यते/* काय्यकारणभावे सती- 


तिविशषणात्‌ श्राड“* वैशवाऽनरीयेष्टयादावकतृमातुपित्पुत्रादिगामिफलद्ैः | 


नाद, मधुररसभावितानां वा 55म्रबीजादीनां “परम्परया फलमाधुय्येनियमाद 


1 च 





दि० (१ अथ=शब्दस्तहीयथेक : । यादे चेस्यनुरोधादिति बोध्यम्‌ | कथामिति -चा55क्षेपे, 


अन्यज्ञानबिषयोभूतस्यान्यः स्मर्ता कथं भवेन्न कथमपि। अनुभवसंस्कारस्मृतीनामेकाडधिकरण- ` 


ड्ञोदिति भावः । | | 

(र) स्मरतीति पाठान्तरमप्यनाविलम्‌ । (३) भुङ्क्त इति पाठा म्तरमप्यच्छमेत 

“. ,(७) पू्ोक्ताऽतिप्रसङ्गो नास्तीत्यर्थः।नाऽति प्रतज्ज्येते' इति पाठे तु पूवाक्ते दूषणे” इत्य- 
आाइला साइट पर. ल नेव 

_ (५) यद्यपि श्राद्धकतुरेव फलं स्मय्यते तथाऽपि, पितृणां प्रीतिमावहन्नित्यादयुक्‍्तेः वित 


त्वनियमात्‌। अन्या5र्जितस्य वाऽन्यो भोक्ता कथं भवेत्‌ । कृतविप्रणाशाळृता५55म्यागमदोषप्रस - 


रीतिद्वारेव कर्चेः फलमिसळं प्रकृता$नुपयुक्तेन विचारेण । बेरनरीयेति-द्रादशलक्षण्यां चतुर्थ | 


निर्णींतमेततू| यदू इदं “वेश्‍वानरं द्वादशकपालं निपत्‌ पुत्रे नाते” इती विधाय “यस्मिञ्जात 
एतामि् निवपति पूत एव स तेजस्व्यन्नाद्‌ इन्द्रियावी पशुमान्‌ भवाति” इत्यादि फलमाम्नायतेः 
तदिदं किमिष्टिकनुः पितुरुत. पुत्रस्येति . संशय्य . कर्मोनुष्ठानफळयोतरथ्याविकर ण्यपरिहाराय 
पितुरेव फछामिति प्राप्ते, नैतदेवं येनैव बाक्यरेषेण फलमेतत्‌ प्रकल्प्यते तेनैव पुत्रगामित्वप्रतिपाति- 
रापे स्फुटा । यर्मिज्नाते निर्वपाते स पूतो भवतीति वाक्यशेषे स्पष्ठ पत्रा रिः 
पूतत्तरादेकामितिं सिडान्तःफलसंयोगस्त्रचोदिते नस्यादशेषमत 

(३) आमृबीनादीनामित्यादिपदेन यथा हांक्षांरस 
मड्कुरादिपारम्पयेण कार्पातादी राक्तिमनियम इति आह्यम्‌ 
कर्मवासना । फलं तत्रैव बध्नाति कार्पासे रक्तता यथां 
शक्तिराधीयते तत्र काचित्तां कि भ पयाति“ इति । 


रः 


ष्ट पुत्रगामित्वश्रवणा तपुत्रस्यैव 
त्वादिति अ०४पा०३सू०३८ 
$वासिक्तानां कापीसबीजवीजपूरादीना- 
। तथोक्तं “यिन्त हि सन्तान आ हिता 

| कुसुमे बीजपूरादेयल्त्यक्षाद्यपत्तिच्यते 
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शसाधिपाद्‌ः। ७३ 


भौ ०केयञ्चित्‌ समाधीयमानमप्येतदू गोमयपायसीय न्याय- 
माक्षियति । 


से इतत आह “कथञ्चित्‌ समाधीयमानमप्येतद” इति । अयमभि- 


सन्धिः। कः खल्वेकसन्तान्वत्तिनां प्रत्ययानां सन्तानान्तरवारत्तेभ्यः प्र- 
त्ययेभ्यो विशेषो येनैक्रसन्तानबत्तिना प्रत्ययेनाऽनुभूतस्योपचितस्य कः 
मौशयस्य वा तत्सन्तानवर्च्येव प्रत्ययः स्मत्ती भोक्ता च स्याद्‌, नाऽन्य- 
सन्तानवर्ता। न हि सन्तानो नामाऽस्ति कश्विहस्तुसन्‌ य एन सन्ता- 
निनं सन्तानान्तरवरचिभ्यो भिन्द्यात्‌। न च काल्पनिक्रो भेदः क्रियाया- 
मपपद्यते। न खळ कट्मिताऽग्निभावो माणवकः पचति। न च काय्ये- 
कारणसंबन्धोऽपि वास्तवः । सहभवोः सेव्येतरबिषाणयो[रिवाऽभायाद्‌, 
असहसुवोरपि प्रत्युत्मन्नाऽऽश्रयत्वाऽयोगात्‌। न ह्यतीताऽनागतौ व्या- 
सञ्ञ्य प्रत्यत्पन्नं वर्तितुमईतः"। तरमात्सन्तानेन वा कार्य्यकारणभा- 
वेन वा स्वाभाविकेना ऽनुपहिताः परमा्थसन्तः प्रत्ययाः परस्पराऽसस्प- 
सित्वेन स्वसन्तानवत्तिम्यः परसन्तानर्वत्तिभ्यो वा प्रत्ययान्तरेभ्या न 
भिद्यन्ते । सोऽयं गोमयं पायसं चाधिकृल प्रवृत्ता न्यायो = “गामय 
पायसं गब्यत्त्रादुभयसिडपायसवद्‌''इति। तमाक्षिपति = न्याया ऽऽमास- 
त्वेन ततोऽप्यधिकत्वादिति। नचाऽत्र “कृतनाद्या $कृतां ५भ्यांगम चोय, 
यतरिचित्तमव कर्मणां कतृ, तदेव तञ्जनिताभ्यां सुखदुःखाभ्यां युज्यते, 
सुखदुःखे च चितिच्छायाऽऽपन्ने चित्तं भुङ्के इति पुरुष भोगाऽभिमान- 


Lan 


र्चितिचित्तयोरमेदग्रहादिति । स्वप्रत्ययं “प्रतीय समुत्पन्नानां स्वभाव 
~ ~ © 
टि० (१) क्षणिक्रत्वेनोमयोः ममानकालिकत्वाऽमातरादिति भात्रः। एतेनाऽतीताऽनागतवत- 
मानासु सदुशप्रययब्यक्तिषु त्रित्तादिवदू व्यासञग्यवृत्तिरेकाग्रताऽस्त्त्र्यपास्तम्‌ । अन्ये ५न्या- 
ऽसमानकालिकेषु व्यासज्ज्यवात्तित्वा5सम्मवातू, क्षाणकत्त्रवादिनां नये सभस्य स्वलक्षणत्वा- 
ऽङझीकारेण सामान्यघमोऽमात्रिन सादृश्यस्य दुरुपपादत्वाच्चं । [२] नमु यथा, ताथागतनये 


. वैय्याधिकरण्येन कृतनाशाऽकुताऽभ्यागमौ प्रसाञ्जतौं तथा अबतामापे तो समानो, बुद्धि 


कर्त्रीपुरुषा' मोक्तेसम्पुपगमादिसाशङ्क्याह “नचाऽत्रेति” अत्र > अस्मन्नये इत्ययः । | 
[३] स्वप्रययम्‌ = आलम्त्रनादिःच तुर्व प्रलय, प्रतीत्य = आभिमुख्येन प्राप्योति, आल- 
म्बनप्रसयो-नीलादिवि्रयः, समसन्तरप्रत्ययो~मनः, गोल्कस्थाना55पन्नानीन्द्रियाणि अधि- 


पतिप्रयः, आलोकश्चेति चतुर्षिधाचू श्रसयान्‌ प्रतीत चेत्ताः घुखादयो जायन्त इति हि 
सोगतसराणः । 


११ 
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७४ (a पातञ्गलदशाने । 
~... _ जु Cs ; [a = : | 
भा« किड स्वाऽऽत्मा ऽचुभवाऽपहृवश्चित्तस्या ऽन्यरवे'\ प्राप्नो- 
ति । कथ, यदहमद्वाक्ष तत्स्पृशामि यच्चाऽस्परक्षं तत पञयामी- 
सहासते प्रययः सवस्य प्रत्ययस्य भेदे सति प्रत्यायिन्यभेदेन 
। धि २५ ¢ 
उपस्थितः । एकप्रत्ययधिषयाऽयभभेदात्माऽहदमिति प्रत्ययः 
RP भिन्ने द Lag त्त है ° ~ 1. 
कथमत्यन्तभिन्नेषु चित्तेषु वत्तमानः .सामान्यमेकं प्रत्ययिन- | 
माश्रयेत्‌ । स्वा ऽनुभवप्राह्यश्चाऽयमभेदात्मा ऽहमिति प्रत्ययः। | 
न च प्त्यक्षस्य माहात्म्य प्रमांणान्तरेशाऽभिभयते। प्रमाशा- | 
न्तरे. च प्रत्यक्षबलनेव व्यत्रहारं लभते । तस्मादेकमने कार्ण 
प व्यक्षबलनेव व्यवहार लभते । तस्मादेकमने कार्थ 
सवास्थित च चित्तम्‌ ॥ ३२ ॥ | | 
टी०एबेषां तादृशो थत्त एव स्मरन्ति फलं चोपभुञ्जते, न त्वन्ये। न च 
स्वभावा नियोगपय्थनुयोगावहैन्ति, एवं भवतु मैवं भूदिति वा, कस्मान्ने- 
वामेति वा इति। यः पूर्वोक्ते न परितुष्यति तं प्रयाह- . 
ct कि न [ते 99 ति ऱ्य 
किऊ-च स्वात्मे”ति । उदयंव्ययधमाणामनुभगनामनुभवस्मतीनां च 
नानात्वेऽपि तदाश्रयमभिन्नं चित्तमहमिति प्रत्यय: प्रातिसंद्धानः कथमत्य- | 
न्तभिन्नान्‌ प्रययानाऽ ऽलम्बत्‌ | ननु ग्रहणस्मरणरूपकारणभेदात्‌ पारो- 
दयाऽऽपराकष्यरूपविरुडधमसंसगोह्ा"', न प्रल्याभिज्ञानं नामैकः प्रययो 
यतः प्रत्यायेनश्चित्तस्यैकता स्यादियत आह “स्वानुभवे”ति । नन कार- 
गभद्विरुडधमसंसगीवत्र बाधकावुक्तावियत आह “न च भ्रलक्षस्य?” 
टि० [१ | चित्तस्य प्रतिक्षणमन्यत्वे सति स्तस्य = बोधस्य य प्रेषय | 
व्य तयी = आत्मात्रेष भवः = अह- 
-महमित्याकाराऽनुगततरतीतिस्तस्याऽपलापः प्रसज्ज्यतेत्यर्थः । च्छति यि [ ळल | 
= पहः इत्यादना । यत्‌ तद्‌ इत्यव्ययं यः स इत्यर्थकम्‌ , अहमित्यस्य विशेषण | 
5 दर्शनस्पर्शनादिरूप टॅ त्य मेत दम्य गा5हपित्याकारः प्रत्ययाश१ स सवेस्य प्रत्ययस्य हः 
फलय = ० 2” पोन्यभेद स्त्यापे अभदेनेवा 5नुगतत्वनेवोपत्यितो भवती तिहि. 
र्वोऽनुभवसिदध इत्पर्थ;| | हा [तो भवतीति हवि 
यो कै दा 'तनाऽनुभव उक्त; । तन्मते तदपहवमाह “ ए 77 इत्यादिना 
यो५यम्‌ अभेदाऽऽत्मा = अन SORT कप्रत्यय” इत्यादिना 
गोपर, ऋ ¬ उधता5डकारा5हामिति प्रत्यय; स भवन्मते एकप्रत्ययव्यात् क्तेमात- 
चिर: प्रत्यर्थनियतर्चेत्तदा कथमत्यन्तमिन्नेष णव स SS 
मेक विषयीकुर्थ्यात सर्वप्रत्ययाइनगत र णिकषु चित्तेषु विषयत्वेन वत्तमानः सामांन्य- | 
कण्यात सवप्रत्ययाऽनुगतभ्र्विणः स्थिरः | 
[२] ब इशे तंस्कारादिरव सांगवी स स्या5नम्युपगमादित्यरथ! | | 
र्‌ | ` > आयामत्यश च संप्रयोगादिरिति सामग्रीभेदात्‌, 


तथा स इत्यंशे पारोक्ष्यमयमित्यंशे चा&6परोक्ष्यमिति दि 
ज्ञानमेक हि "वश चा66परोक्ष्या विरुद्धघमी & वि SAN 
नमक किन्तु वाहुकाबद्‌ विशकितमित्यर्थ; व्यि रुहयमा55सजूषच्च न प्रत्याभिज्ञानं 


he 
१११ 
1. 


- 
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समाञिपादः । ५ 


टी० इति। प्रसक्षाऽन॒सारत एव सामग्रचभेदः | पारोयाऽऽपरोष्यधम [ऽवि- 


रुडश्रोपपादितो! न्यायकणिकायाम्‌ । अक्षणिकस्य चाऽथक्रिया 


_ ब्यायकणिकाब्रह्मतस््वसमीक्षाभ्यामपपादितति संत्रमवदातस्‌॥ ३३ ॥ 





टि० (१) यदुक्तं सामग्रीमेदाद्विरुद्घमैससगीच्च न प्रत्यभिज्ञानं नामेकं ज्ञानमिति, तद्वा- 
सम्‌ । सेप्रयोगसंस्काराम्यां मिलिताम्यामेकस्यैव ज्ञानस्योत्पांदैन प्रत्यभिज्ञानरयेकत्वाऽभ्युप- 
गमात्‌ ॥ नचान्थत्रान्योन्यनिरपेक्षयोः संप्रयोगसंस्क्रारयोः सामग्रीत्वादेकज्ञानकारण- 
ताऽनुपपात्तेरिति साम्प्रतं, अभिज्ञायां स्मृतौ चान्योन्यानपेक्षयोरपि कार्य्यविशषे तंदपे- 
क्षोपपत्तः । दुश्यते हि संप्रयोगा55लोकयोआह्यसयोगे तमोनिवृत्तौ चाऽन्योन्याऽनपेक्षयोरपि 

झ्पज्ञानेऽन्योन्याऽपेक्षा | यथा वा श्रूयमाणस्मर्य्यमाणलिङ्गा पक्षयो रनुमिताध्यक्षे चांऽन्योऽ- 
न्यानपेक्षयोरपि सत्तिङृष्टपक्षकानमितावन्योऽन्यापेक्षा । एवञ्च यथां सत्यपि सामग्रीभेदे 
विरुद्धधर्मसंसर्ग चाऽयं पर्वतो वह्निमानिति अनुमानाख्यमेक ज्ञाने तद्त्‌ प्र्ाभिज्ञानमप्येकमेव, 
वाळुक्ावद्विशकलितं ज्ञानंद्रयमिति । यत्तु तत्तावैशिष्टचेदन्तावेरिषष्टयांशयोश संस्कारेन्द्रिययो 
कारणत्वेऽपि तत्ताविशिष्टोपरक्ताऽमेदांश उभयोरपि समरथ्या भावेन न. प्रत्यभिज्ञाया ऐक्येन 
स्येग्यसिडिस्तन्त, इन्द्रियसेबद्धविशेषणतयां तत्ताऽमेदस्य मंसमानखेन दोषाऽभावात्‌ तदेतंदू 
ध्वनयन्नाह “उपपादितो न्यायक्णिकायाम्‌/ इति। “कुंतः पुनः स्थिरसिद्धिः प्रलमिज्ञानादू” 
इत्यादिना बहुशिक्षितोऽस्ौ सौगत आत्मतस््वविवेक इत्यं तदुंपन्यासेने । 

(२) ये तु-सत्‌ स्वोत्पत््यव्यवहितोत्तरकालवृत्ति्वसन्रतियोगि ? न वेति ? विप्रतिपत्ति- . 


` मुपन्यस्य तत्र स्थैर्य प्रस ङ्कविपर्य्या याम्यामर्थक्रियाव्यापकक्रमयौगपद्याऽमांवात्‌, तदभावेऽथक्रि- 


याकारिस्त्ररूपसस्ताऽनुपपत्तो, यत्सत्‌ तत्‌ क्षणिकं यथा जलधरपटळं, सँश्च. विवादास्पदीभूतो 
घटादिरित्यनुभिमाना अक्षणिकस्याऽथक्रियाकारित्वं -भव्याचक्षते तान्‌ प्रत्याह । “अक्षाणिक- 


चाऽर्थक्रिया” इत्यादि । ननु क्षाणिकत्वप्रातिपक्षे स्थायिनि .ब्यापकाऽनुपछब्थ्या बाध्यमाना 
सत्ता क्षणिकत्वेन ठ्याप्यमाना सती क्षणिकल्त्रमेवाऽनुमापयति । बथाहि । अर्थैक्रियाकारितेव 
सत्ता, नाऽन्या। न हि, ब यो$थंक्रियां काञ्चिदारमते स सन्निति व्यवाहियते | सा च सत्ता 


' क्रमयोगपद्याम्यां व्याप्ता, ते च क्रमयौगपद्ये स्थायिनि न संमत्रतः। न तावत्‌ स्थायी पदार्थो- 


क्रिया युगपदेव स्त्रीः कञ्चुमईतीति वक्तुं साम्म्रतम्‌। तथा सति द्वितीयक्षणे क्सामाबादथे- 
क्रियाकारित्वविरहादसच्ताऽऽपत्तः क्षणिकत्वमेव स्यादिति स्थैय्येह्ानिः। नाऽपि क्रम: संसक्षति। 


तथाहि वर्तमानाऽथक्रियाकरणेऽतोताऽनागतयोरर्थक्रिययो$ सामध्यमस्ति (नो वा ¦ आद्य तयो- 
'सनिराकरणप्रसङ्कः। समर्थस्य क्षेपाऽयोगात्‌ । यदू यदा करणसमर्थं तत्तदा करोत्यत्र । यथा 


सामग्री स्वकार्य्यसमथश्रायम्‌ इति प्रसङ्गाऽनुमानाच्च। द्वितीये सदेव करणाऽभावप्रसङ्कः । 


_ असमथेस्याऽर्थक्रियाकारित्वाऽमावात्‌ । यद्‌ यन्न करोति तत्तत्राऽसमर्थ, यथा शिलाशकरूम- 
. डुरे।न चेष वत्तमाना5्थक्रियाकरणसमयेऽताताऽनागते ते करोतीति न तत्न समर्थमिति विपय्येया- 


ग 
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७६ पातञ्ञलदशाने 


टि० नुमानाच्च। तस्मादेकस्मिन्‌ वस्तुनि सामध्यीऽसामर्थ्यविरुदवघर्मसंसर्गाऽयोगान्नाऽक्षणिकस्याऽ-. 
थैक्रियाकारित्वमिति चेडू , अन्राहुः-न तावदर्थक्रियाकारित्वं सत्तं, स्वप्नस्रीदशनमिथ्यासरप- 
देशादेरप्यर्थक्रियाकारिस्वेन सत्ताऽऽपातात्‌ । किञ्च, न सत्रस्य भावस्याऽथैक्रियाकारिता- 
नियमः। अतत्कारिणोऽप्यतीताऽनागतस्य भावत्वतत्त्वात्‌ । न च तस्याऽपि स्वज्ञानं प्रति कारण- 
त्वेनाथोक्रियाकारित्वम्‌ । अतीताऽनागतानां तदसम्मत्रात्‌। तथाचाहुः पार्थतारथिमिश्रा:-“न च 
सर्वेषां विज्ञानं प्रत्यालम्बनहेतुताउतीताउनागतानां संभवति । सम्परत्यविद्यमानानां हेतुत्वाडनुप- | 
पत्तेः। हेतुत्वे वा सवज्ञाननिष्पत्तो सर्वेषां व्यावृतल्वात्‌ ऋमाऽनम्युपगमेन च पुन्व्यापाराऽनुप- 
पत्तेस्तष्घक्षणत्वाच्च सत्तायाः सत्रेज्ञानाडनन्तरमेव समस्तस्य जगतः शून्यताप्रतड्ठू. इति य- 
त्करिञ्निदेतदू” इति। क्रमयौगपद्ये स्थायाने न संभवत इत्यपि नाच्छम्‌। क्रमेणार्थक्रियाक्ारि- | 
त्राऽम्युपगमात्‌ , सहकारिव्यपेक्षया च विलम्बोपपत्तेये कोऽपि दोषः । सहकारिणश्च भावादू 
भिन्नमभिन्नं भिन्नाऽभिन्नं वाऽऽगन्तुक्रमतिशायं कुर्वेन्येव | यथा पाथोऽत्रनिसेयोंगो वाजस्याऽति- 
ब्वायाऽऽधायकः। अत एव तदलाभे स्थायिने|ऽपि बीजस्य प्रागङ्कुराऽनारम्भो, लाभे त्वा- 
ऽऽरम्भ इति । यत्वं सत्यन्वयब्यतिरेक्राभ्यां संयोगस्यैव कारणत्वं स्यान्नतु बीजस्योति। तन्न । 
संयोगमात्रात्‌ तदुत्पत््यद्शनात्‌। न हि क्षितिसलिलसंयोगमात्रमेवाऽङ्कुरं जनयति, किर्न्ताई 
बीजञाविशिष्ट, बिशिष्टस्य च कारणले विशेषणि।भूतवीजस्याऽपि तदम्युपियम्‌ | यस्तु-अन्त्यक्षण- 
प्रा्ोऽनपेक्ष एव भावो जनयितुं समर्थोऽनपेक्षोऽप्यतो सहकारिभिर्विमा नास्तीति तैर्विना न | 
करोतीसाद्याह। स पृष्टो न्याचष्टाम्‌। यदिदमन्सक्षणप्रापतं क्षितिसिङघंयुक्तमङ्कुरननकं तदू 
यदि ळुषीवलप्रयत्नविरहात्‌ कुशूलस्थमेव स्यात्‌ तदाऽपि किमङ्कुरं जनयति! ओमिति चेत्‌ , 
कुशूळनिहितबीज एत्र स्यात्‌ कृती कुषीत्रलः, रतमस्य दुःखबहुलेन रूषिकर्मणा, इति तर्कपादे 
भामसां शाब्नदीपिकायाञ्च प्रकाराम्तरेणापे तथागतमतं निराक्ततमिति तत एव द्रष्टव्यम्‌ । 
यत्वेकास्मन्‌ वस्तुनि जनकत्वाजनकत्वरूपविरुद्धधमेसंसर्गाञयोगाजञा 5क्षणिकर्त्वमि ति, तत्‌ तुच्छ, 
एकजनकर्पा5प्यन्याउननकल्वेन जनकत्वाजनकत्वयोरेकसिमन्नश्रिकरणे सहभावात्‌ । नन्तरेक्धमि- 
क सहन 
्ैवाऽङ्गीकारात्‌ | क्षणमड़वादिनयेंडपि क न न क त्येव अ नलया : सर्वे- 
का5डकुरे जनयेज्न वा, नयेद्‌ यदिक्षणमड्मड: LC 
भाउत लगर रट क । ननु क्षणान्तरे तदेव नास्ति कथ तस्य जनकत्व, | 
[Fv Fo यर “¶। खाऽनन्तरक्षणवत्तिनं प्रथेव समर्थ तदिति चेद्‌, ` 
वे तरह्यसमर्थ तत्रेल्यायातम | तथाच तसै बीजस्य तत्का ङिकाऽङ्कारं क 
तमेत्र प्रत्यजनकत्व॑ चेति न के ङ्कुर्‌ प्रतिनकृत्वमन्यकालिकं > 

मति नि " जनकलाऽननकत्वयो विरोधः] तस्मात्पत्यमिज्ञाप्रत्यक्षविरोधान्न क्षणि- 
केत्वामात निरवद्यम्‌ । न च सजातीयलेन निवाह:। तन्मते नातेरपि क्षि FS 
वस्येतत्कालिक घटेऽभाबादितियथाच र । तन्मते नातेरापि क्षणिकत्वेन पूवकालिकवृत्तिघट- 
र यथाच कत्वनिवेचनासम्मवस्तथोपपादितस्तत्प्रदीपिकायाम्‌ | 


rood PT PSO EIN “>... 
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| 
| समाधिपादः । ७७ 
| 
| 


।भा० यस्येदं शास्त्रेश पारकम."? निरदिश्यते तत्कथम । 


` सू० मेत्रीकरुणामुदितोपेक्षाणां सुख" ःखएण्याऽप 
`.  ण्यावेषयाणाँ भावनाताश्रित्तप्रसादनम्‌* ॥३३॥ 

- | भा० तत्र सर्वप्राशिषु सुखसम्भोगाप ऽनन्नेषु मैत्रीं भावयेद्‌, दुःखि- 
- | तेषुकरुशा, पुण्यात्मकेषु सुदेताम्‌, अपुण्यात्मर्कंषूपक्षास्‌। 


„ | टी ० अपरिकामतमनसो® 5सूयादिमतः समाधितदुपायसम्पत्त्यनुत्पादा- 
चत्तप्रसादंनोपायान्‌ असूयादिविरोधिनः प्रतिपादायितुमुपक्रमते यस्ये 
दम्‌?'इाति। यस्य चित्तस्या ऽवस्थितस्येद्‌ परिकमेत्यर्थः ॥ 'मेन्नीकरुणे- 
सादि,प्रसादनमिसन्तं सूत्रम्‌ ॥३३॥ ॥ सुखितेषु मेत्री-सोहाद| 
भावयत इष्यां * काळुष्य निवत्ते चित्तस्य, दुःखितेषु च करुणाम्‌=आत्म- 
नीव परस्मिन्‌ दुःखप्रहाणेच्छां भावयतः पंराऽपकारचिकीषीकाळुष्य 


id 1७४ 





| 

1 

| 

| 

| 

j 

1 

| 

| 

oo: 

| टि० (१) परिकम=चित्तस्थैय्यहेतुचित्तप्रसादनसाधनं मैत्र्यादिभावनाततुष्टयमित्यर्थः। यस्य 
| चित्तस्य शास्त्रेण स्थित्युपायो निर्दिश्यते तब्चित्तमनेकार्थमिति पूर्वान्वयीदं भांष्यमिति, 
| 


च्य 7 A सा... 


'तत्क्रथप्‌? इति चोत्तरपूत्राऽवतरणमिति केचित्‌ । 
(२) तत्‌=चित्तप्रसादनं, कथं=क्रेमीबनाप्रकारैः, काभिर्भावनाभिश्चित्तप्रसादनं कुय्यो 
ति यावत्‌ । (३) सुखादिशब्दा मत्वर्थीयाऽशआयजन्तत्वेन सुखादिमत्पराइति बाष्यम्‌ ॥ 

(४) अपरित्रर्मितम नसः = ईष्यादिनिवत्तक्रचित्तप्रसादनसाधनमेतर्यादिभावना विधुर्‌- 
स्ेसर्थः । 

(५) इ्ष्या=्अक्षान्तिः, पराऽम्य॒दयासहनमिति यावत । उपलक्षणं चेतद्‌ रागकालु- 
ष्यस्याऽापे । तथाहि-स्नेहादनुमूयमानं सुखमनुरेते यः सुखजातं सव मे भूयादिति 
राजसो धीवृत्तिविशेषः स राग इत्युच्यते । स च रागो दृष्टा ५दृष्टसुखसामम्रथभावत्सव- 
सखःऽसम्पत्त्या चित्तं विक्षिप्य कल्षीकरोति। यदा चाऽयं सुखिषु प्राणिषु मैत्रीं माव- 





कुय्यादिति क्रियापदमध्याहाय्यमन्र । 
1 भेत्री-दषाऽभावो, न!तु स॒हृत्स्नहस्तस्य बन्धाऽऽरमकसत्वात्‌ । एवं मुताऽपि शोकनिवात्त नतु 
हर्षः । तस्य रागहेतुस्वादिति तु मनुभाष्यकारा मंधातिथमद्टदः । ` 





8 
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छंद 


भा० 


सू० प्रच्छदनविधारणाम्यां वा प्राणस्य ॥३४॥ 


दी० 


टि०' 


इति” ()प्रच्छदून-शाब्देन रेचनं, विधारणशब्देन च कुम्भकः। रेचनोत्तरं पुरणं बिना 


~ 


FE 


ही 
। 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


मर | 
पातण्जलद्शने | 


एवमस्य भावयतः शुक्लो धमं उपजायते । ततश्च चित, 
प्रसीदति प्रसन्नमेकाग्नं स्थितिपदं लभते ॥ ३३ ॥ 


FS STS ३ क. 


चेतसो निवत्तेते । पुण्यशीलेषु प्राणिषु मुदितां हर्ष भावयतो.: 
ऽसया काङ्ष्यं निवर्तते चेतसः। अपुण्यशीलेषु चोपक्षां = मा. 
ध्यस्थ्य भावयतोऽमषे*'कालुष्यं निवत्तते। ततर्चाऽस्य राजसता| 
मसधमैनिवृत्तौ सात्त्विकः शुक्लो धर्मे उपजायते = सत्त्वोत्कषेसम्पन्नः; 
सम्भवति । वृत्तिनिरोधपक्षे तस्य प्रसादरवाभाव्यादित्तं प्रस-दति । | 
प्रसन्नं च वक्ष्यमाणेभ्य उपायेभ्य एकाग्रं स्थितिपदं लभते | | 
असत्यां पुनमैंच्यादिभावनायां न ते उपायाः) स्थित्ये कल्पन्त इति. 
भावः ॥ ३३॥ ॥ तानिदानीं रिथित्युपायानाह “ प्रच्छदन- | 
विधारणाभ्यां वा प्राणस्य” ॥ ३४ ॥ वाराब्दो वक्ष्यमाणापाया- 





येत्सर्वेऽप्येते साखिनो मदीया इति, तदा तत्सुखं स्वकीयमेत्र संपन्नमिति तत्र रागे 
निवत्तते। यथा स्वस्य राज्याऽभावेऽपि पुत्रादिराज्यमेव स्वक्तीयं. तद्वत्‌ । निवृत्ते च गे 
` बर्षोऽपाये जलमिव चित्तं प्रसीदति इति । एवं यदा मैत्रीवशात्परकीयं सुख जक 
` संपन्न तदा परगुण्णऽसहृनाऽमावादीष्यीकालुष्यमपि निवर्तते | एवं करुणां भावयतो 
द्वेपकाङ्ष्यनिवृत्तिरपि बोध्या। तथाहि दुःखमुशेते य ईदृशं. दुःखं सवदा में मा मू 
दिति तमोऽनुगतो यजसो धीवृंत्तिविशेष) स द्वेष इत्यच्यते । दुःखं च शतुव्याघादिप 
सत्सु न निवाराषितु शक्‍य, न च सर्वे दुःखहेतवो हन्तुं शक्यन्तेऽत$ स द्वेषः सदा ह | 
दहति, यदा चायं स्वस्पेव परेषां सवेषां प्रतिकूल दुःखं न भयादित्यनेन प्रकारेण करुणं 
दुःखिषु माणिपु भावयेत तदा वै्यदिददेषनिवत्तौ चित्त ्रसादति, एतदेव स्मर्य्यंतेओ 
मणा यथा55त्मनाडमोष्टा भूतानामपि ते तथा [आत्मौपम्येन सत्र दयां कुर्चेन्ति साधवः 














विधारणाऽसम्भवात्पूरकोऽयर्थादायात; । तथाच प्राणस्य रेचनपरणस्तम्भनर्मनस, स्थि 
पाद पदिति घूताथः सम्पन्न ते केचित्‌ अन्ये तु बाह्या55म्यन्तरकेवळ्भेदेन कुम्भक 
| नेविध्येनाध्र | विधारणशब्देन रेचनोत्तरकाळिकः कुम्मको गह्मत इति न पूरकस्या5 | 
| दाक्षेपो5तं एव वायोबंहिरेव स्थापनं विधारणमिति वराचस्पतिमेक्रे्याख्यातमित्याहुः | 
(२) परगुणेषु दोपाऽऽविष्करणम॒सूया | (३) अमर्षः=रुषा ऋध . इत्यर्थः । 
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| वनमाधिपादूः । ७९, 
| hn, ~ र आ क 
भा० कोष्ठयस्य वायोनासिकापुटाभ्यां प्रयत्नावेशेषाद वमनं 

क क छू ~ ९७ 
प्रच्छदेनं, विधारणा = प्राणशायामः, ताभ्यां वा मनसः स्थिति 
सम्पादयेत्‌ ॥ ३४ ॥ 


विषयवती वा प्रवृत्तिरत्पन्ना मनसः स्थितिः 
निबन्धनी ॥ ३५ ॥ 


न्न!टा० ऽन्तरा ऽपेक्षो विकल्पार्था न मैत्र्यादिभावनाऽपेक्षया । तया सह 
ते।| समुच्चयात्‌ । प्रच्छर्दनं विदृणोति | 

ते| ` “कोष्ठस्य” इति । प्रयत्नविशेंषाद्‌ = योगशास्त्रोक्तात्‌ । यन 
ति. कोछयो वायुनासिकापुटाभ्यां शने रेच्यत । विधारणं विद्वणोति “ विधारणं 
न-| प्राणायाम ” इति। रेचितस्य प्राणस्य कोष्ठस्य वायोयदायामों = बहिरेव 
० स्थापने न.तु सहसा प्रवेशनम्‌ | तदेताभ्यां प्रच्छर्दनविधारणाभ्यां वायो- 
#ूघकृतशरीरस्प मनः स्थितिपदं छूमते। अत्र चोत्तरसूत्रगतात्‌ स्थिति- 
॥ निबन्धनीतिपदात्‌ स्थितिग्रहणमाक्रृष्य संपादयेद्त्यथप्राप्तेन सबन्धनीय- 
| सू ३४॥ स्थित्युपायान्तरमाह “विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पज्ञा मनसः _ 

| स्थितिनिबन्धनी”? ॥ ३५॥ व्याचष्टे “नासिकाग्रे धारयत? इति घारणा- 














y द 
६ | टि० (१) यत्तु-वाशब्दोऽप्यर्थे, आम्यामपि ,चित्तप्रसादनं कुर्याद्‌ इति विज्ञानंभिंकषुंणा व्या- 
डी स्यातं तत्न स्याने । मच्छर्दनविधारणयोः प्रसादनहेतुत्वा ५भावात्‌। अत एव 'ताम्यां वा मनसः 
व| स्थिति संपाद्येद्‌? इत्येतत्‌ सूत्रे भाप्यकारःप्रव्छदैनाविधारणयो; स्थितिसम्पादकत्वमुक्त, न तु 
वेत प्रसादनसाधनत्वम्‌ । अत्रेदे बोध्यम्‌। 'प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धि; प्य्यवतिष्ठत’ इति भगवदुक्तेः . 
य| “ब्सन्नमेकाग्रं स्थितिपदं लभते” इति पूर्वसत्रस्थभाष्याच्च चित्तप्रसादनं विना चित्तस्थैर्यं 
"| दुःसम्पादमिति सपष्टमवगम्यते। एवञ्च मेत्र्यादिभावनया चित्तप्रसत्त सतया प्र्छदेनादयंरिच- 
| त्तस्थैय्योपायाः सूत्रकृता विकल्प्यन्ते, न तु चित्तप्रसादनापाया$। साध्यसाधनयार्विकर्पाऽस- 
, | म्भनात्‌। चित्तप्रसादनसाधर्नाभतांनां मैत्र्यादिमावनानान्तु सर्वत्र समुच्चय एवेति न तदपेक्षया 
विकल्प! तदेतदा५५ह “न मेत्र्यादिभावनाऽपेक्षया विक्रल्पः। तया सह समुच्चयाद' इति | 


श्‌ 
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८० पातञ्ज॑लद्‌ शने | | 
भा० नासिकाऽग्रे धारयतोऽस्य या दिव्यगन्धसंबित्‌ सा गन्धः 
प्रवृत्तिः, जिह्वाग्रे दिव्यरससंवित्‌, तालुनि रूपसंविद्‌, जिह्वाः | 
मध्ये स्पशेसंविद, जिह्ामले शब्दसंविदू, इत्येताः प्रवत्तय | 

त्पन्नाश्विच स्थितो निबध्नन्ति, सेशयं विधमन्ति, समाधिः | 
प्रज्ञायाश्व हारीभवन्ति इति । एतेन चन्द्रादित्यम्रहमशिप्रदीप 
रत्नादिषु प्रवृत्तिरुत्पन्ना विषयवत्येव वेदितव्या । यद्यपि हि 
तत्तच्छास्त्रानुमनाचार्योपद्शेरवगतमथेतत्वं सडूतमेव भवति, 
एतेषां यथाभूतारथप्रतिपादनसामथ्योत्‌ । तथाएि यावदे कद- | 


ho ७२, _ ~ ९ | 
शोऽपि कश्चिन्न स्वकरणसवेद्यो भवति तावत्सर्वं परोक्षमि- 
वापवगोदिषु सूक््मेष्वर्थेषु न दूढ़ां बुदधिसुत्पादयति । 








टी० ध्यानसमाधीन्‌ कृवेतस्तञ्जयाद्‌ या दिव्यगन्धसंवित्‌ तत्साक्षात्कारः 

एवमन्यास्वपि प्रवृत्तिषु योञ्यस्‌। एतच्चागमात्‌ प्रत्येतव्यं नोपपत्तितः। 

स्यादेतत्‌ । किमेताहर्मिवृत्तिभिः कैवल्यं प्रत्यनपयोगिनीमिरित्यत आह 
“एता” इति। एता वृत्तयो $ल्पेनेव कालेनोत्पन्नारिचत्तमीश्वरविषयायां | 
वा विवेकख्यातिविषायां वा स्थितौ निबध्नन्ति । नन्वन्याधिषया | 
वृत्तिः कथमन्यत्र "स्थितिं निबध्नातीत्यत आह । “संशयं विधमान्ति” | 
इति। विधमन्ति = अपसारयन्ति। अत एव ' 'समाधिप्रज्ञायाम्‌ः” इति । | 

टृत््यन्तराणामप्यागमसिडानां विषयवत्त्वमतिदिदाति 
वागमादिमिरवगतेष्वर्थेष कत; संशय इलत आह “ 
Ne 
धनाद” इत्यादिमेत्युपनिषदादिवेदादित्यर्थ 
"वत्रा रोक्ता चतसृस्तु प्रवृत्तय” इत्याद्यागमाहेत्यर्थ [ 
एतेषां = बालवाष्शननाअ्वायेपेणनाविदव शशश 


त 


“एतेन” इति । 
यद्यपि हि” इतिं 
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समाधिपादः । < 


भा० तस्माच्छास्त्रा ऽनुमाना 5ऽचाय्यापदेशो पो हँलनाथेसेवाऽव- ` 
इयं कड्चिद्विशेषः प्रत्यची कर्त्तव्यः । तत्र तदुपदिष्टाथैकदेशघरः 
त्यक्षत्वे सति सर्व सुसरक्ष्मविषयमप्यापवगोत्सुश्रद्धीयते# एत- 
दर्थमेवेद चित्तपरिकर्म निदिञ्यते । आनियतासु वृत्तिषु त- 
द्विषयायां वशीकारसंज्ञायासुपजातायां समर्थ स्यात्तस्य त- 
स्यार्थेस्य प्रत्यक्षी करणायेति । तथा च सति श्रद्धावीय्यर्मृति- 
समाधयोऽस्या ऽप्रतिबन्धन भविष्यन्तीति ॥ ३५ ॥ 


विशोका वा ज्योतिष्मती ॥ ३६ ॥ 
भा० प्रव॒त्तिरुत्पन्ना मनसः स्थितिनिबन्धनी त्यनुवत्तेते । 
हृदयपुण्डरीके धारयतो या बुद्धिसंवित्‌+--- 


टी० श्रद्ामुलो हि योगः, उपदिष्टार्थैकदेशप्रत्यक्षीकरणे च श्रद्ाऽतिशयो 
जायते तन्मूलाश्च ध्यानाद्योऽस्याऽप्रत्यूहं भवन्तीत्यथः ॥ ३५ ॥ ` 
“विशोका वा उ्योतिष्मिती” विगतशोका =दुःखरहिता ञ्योति- 
ष्मती =उ्योतिरस्या अस्तीति ञ्योतिष्मती प्रकाशरूपा । “हृदयपुण्डरीक'” 
इति। उद्रोरसोमध्ये यत्प्नम्‌ अधोमुखं तिष्ठति अष्टदलं, रेचकप्राणा- 
यासेन तदूर्डुमुखं कृत्वा तत्र. चित्तं धारयेत्‌ । तन्मध्ये सूय्यैमण्डल- 
मकारो जागरितस्थानम्‌ । तस्योपरि. चन्द्रमण्डलमकारः स्वप्नस्थानम्‌ । 
% अ। अपवर्गात्‌ू-कैवल्यपर्य्यन्त सवेमपि सक्ष्म सुश्रद्धीयते=इदमित्थमेवोति विश्व- 
स्यत इत्यर्थः । द्वारीमतरतीत्युक्तं विवृणोति “अनिखतासु” इत्यादिना | 
शु या बुद्विमाविच्चत्तसाक्षात्कारः, यच्चाऽस्मितासमापन्नं चित्तमेषा द्वयी विश्लोका 
जयो तिष्मतीत्युच्यत इत्यश्रिमेणा5न्वयः ॥ शस्त्रा्मिहितार्थविषयकसंशयाऽपनो नार्थम्‌ । 
टि० (१) पद्ममघोमुखम=उपकक्षण्‌ चंतदू , वितास्तमात्र पञ्चच्छिद्र च “आतेरम्यं हि भतानां 
पञ्चच्छिद्रमभोमखम । वितस्तिमात्रतो देशे नामेख्द्धमवर्थितम्‌ । ययैवाऽष्टदं पद्मं सुरक्त 
मुकुलीकृतम । एवं हृदयपद्मे तछम्बते हृदयस्य के । सोमा$ग्निरविनक्षत्रविदयुद्रत्तेजसा यतम | 


भाति विश्वस्य कृत्स्नस्य ह्याश्रयो योगिनां सदा” इत्यादिस्मृतिम्यः । 
र 9 
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२ पातञ्जळद्‌ शने । 
भार बुद्धिसत्त्व हि भास्वरमाकाशकल्पं, तत्र स्थितिवैशारद्यात्प्र- 


वत्तिः सू्र्यन्दुग्रहमणिष्रभारूपा 5 (कारेश विकल्पते, तथा शस्म- 
तायां समापन्ने चिचेनिस्तरङ्गमहोदाथिकलस्प शान्तमनन्तमास्म- 





| 
| 
| 
| 
टी० तस्योपरि वांह्वेमण्डलं मकारः सुषुप्तिस्थानम्‌। यस्यापार पर व्यांमात्मक | 
बह्मनाई तुरीयस्थानमर्डसात्रमुदाहरान्ति बह्मवादिनः!तत्रन्कीणिकायामूद्ध- | 
मुखी सय्योदिमण्डलूमध्यगा ब्रह्मनाडी, ततोऽप्यद्ध प्रवृत्ता ७: सुषुम्नानाम | 
नाड़ी, तया खळ बाह्यान्यपि सय्योदीनि मण्डलानि प्रोतानि। सा हि चित्त- | 
स्थाने, तस्यां धारयतो योमिनर्चित्तसेतिदुपजायते ।उपपत्तिपूवेक बुद्धिसं- | 
विद आकारमादशेयाति “ बुडिसत्त्व हि” इति। आकाशकल्पमिति व्यापि- | 
त्तामाह, (२ सुय्यादीनां प्रभास्तासां रूपं तदाकारण विकल्पते = नानारूपा | 
भत्राति। मनइचाएत्र बुदिराभिमते, न तु महत्तत्त्वम्‌। तस्य च सुषुम्नास्थर्य | 
 ब्रैकारिकाऽहङ्कारजन्मनः सत्त्वबहुलतया ञ्योतीरूपता विवक्षिता, तत्ताहे- | 
षयगोचरतया च व्यापित्वमपि सिड । अस्मिताकार्य्ये मनसि सम्पत्ति दशी- | 

' यित्वा ऽस्मरितासमापचेः स्वरूपमाह “तथाऽस्मितायाम्‌” इाति। | 
1 

| 

| 


० (१) उदधे भवृत्ता-मूडपय्यन्त गता कन्दस्य मध्यमे भागे सुषुम्ना संप्रतिष्ठिता । 

` पुष्ठप्रष्यस्थितन्पृस्थ्ना सह मूष्नि समागता? इत्यादि स्मृतेः | कर्णिक्रा=पद्मबीजकोषः । 

. (२) “आकाशकल्पम्‌ इत्येनेन तततदेनेकविषयगोचरत्वेनेव मनसो व्यापकत्वमुक्ते, न तु 
यनो विभुस््येव साइख्यळतान्तः । “न व्यापकत्वं मनसः करणत्वादिन्द्रियत्वाडा? अ० 
९ । सू ६९ इति सांङ्ल्यसृञ्जत्‌ । “हेतुमदनित्यमन्यापि सक्रियमनेकमाश्रितं जिङ्गम्‌? 

` ० .य्र० 1 सू० १२४ इति सूत्रेण भहत्तत््वादिनिखिलकाय्यस्याऽव्यापित्वकथनाच्च । त्त 
देतत्समनन्तर चक्ष्यत्यपि “तत्तद्धिघयगोचरतया च्य्यापिस्वमापि सिद्धम” इति । एतेन नेत्रे 
निमीस्य यद्विज्ञानमिक्षुणोक्तमन्तःकर णस्प विमुत्रमाचार्य्यसिद्धान्त झते तद्‌ हेयमेव । | 
किञ्च, न केवल साङ्ख्यनय एव मनसो विभत्वाऽमावोऽपि तु सर्वतन्त्रसिद्धान्तो ऽयम त- 
थाच वेदान्तवेशेषिकन्यःयसूत्राणि “ नित्योपरूब्ध्यनपलब्धि प्रसङ्गे ऽन्यतरनियमो वाऽन्य 

था” च्या०अ० २।पा० ३। सूर ३२। आसेन्द्रियार्थसन्निकर्षे ज्ञानस्य भावोऽभावश्च 

' मनसो छिङ्गम्‌^ वे अ०३। आ० १ पू०१। “'युगपञ्ज्ञानाऽनुसत्तिमर्नसो लिडुम? न्या ० 

 "अ° १। सू० १६। यद्यप्येतानि मूत्राणि मनःसाधकानि, तथाऽपि तस्य विभृत्वा ऽमाव- | 
माप पातरयांच्त। अन्यथा स्रीकृतेद्रपि मनसि तस्य विभुत्वेन सर्वदा सान्निधानसदभावाद. 


नश 
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समात्रिपादः। ` ड ` 


` | भा० तामात्रं भवति । यत्रेदसुक्तं “ तमणुमात्रमात्मानमनुविद्या- 
| ऽस्मीत्येवं तावस्सप्रजानीते” इति । एषा ह्यो विशोका विषयवत्ती . 
पस्मितामात्रा च प्रवृत्तिज्योतिष्मतीत्युच्यते, यया . योगिन- 
श्चिर्त स्थितिपदं लभत इति ॥ ३६ ॥ 


वीतरागावेषय वा [चित्तम्‌ ॥३७॥ 


भा० वतरागाचित्ताऽऽलस्बनोपरक्त वा योगिनड्चितं स्थितिप 
। लभत इति ॥ ३७॥ 


'सू० स्तप्नानंद्राज्ञानारम्बर्न वा ॥ ३८ ॥ 


| ही० शान्तम्‌ = अपगतरजस्तमस्तरङ्गम, अनन्तं = व्यापि, आस्मितामात्र 
| >“न पननीनाप्रभारूपम्‌। आगमान्तरेणः` स्वमत समीकरोति “यत्र” इति 
यत्रेदमुक्तं पञ्चाशिखेन, तमण दुरघिगमत्वाद्‌,आत्मानस्‌ = अहुङ्कारास्दं 
अनाविय =अनुचिन्त्य, अस्मीत्यित्रं तावञ्जानीत इति॥स्याद्‌ततः।; नानाप्र- 
भारूपा भवतु ञ्योतिष्मती, कथमस्मितामात्ररूपा ञ्यातिष्मतीत्यतः आहृ 
एषा इया” इति । विधतरजस्तमोमला स्मितवः सत्त्वमर्यीः ज्यातिरितिः 
भावः। द्विविधाया अपि ञ्योतिष्मत्याः फलमाह. “यथाः? इतिं ॥ ३६ ॥ 
“बीतरागविषेय वाः चित्तम्‌”? ॥ वीतसगाः = कृष्णडेपायनप्रभतयस्तेषा 
चित्तं तदेवा ५ लम्बनं तेनापरक्तामिति ॥ ३७ ॥ ॥ “स्वप्ननिद्राज्ञानाः 
लम्बनं ऽऽवा ” ॥ यदा खल्वयं स्वप्ने; विविक्तवनसस्तित्रेरावार्तिनीम (२ 
, उत्कीणींमिव चन्द्रमण्डलात्‌, कोमलमृणाळशकलानुकारिभिरङ्ग्र्यङ्गः 
रुपताम, अभिजातचन्द्रकास्तमाणिमयीम्‌ , आंतिसुराभेमालतीमालिका- 


2 ९७ 





टि० नित्योपलब्धेयुगपज्ज्ञानोत्पत्तेश्चदुवारत्वेन सूत्राऽसङ्गीतिः स्पष्टेत। मीमांसकसम्मतग़न्तः- 
करणस्य त्रिभत्वमपि युक्तिविरुद्धमेवेत्यन्यत्र विस्तरः। स्वयम्भूमतन विज्ञानो क्ति रित्येक्रे । 
(१) यत्तु विज्ञानभिक्षुणोकतम्‌ आत्मपदेन पुरुप ग्रह्मत, नाऽहङ्कार इतिः। लच्च पेशम्‌ ह 
आत्मसाक्षात्कारस्प साथ्यललेन साधनमूताऽनात्मप्रवृत्तिमध्य उपन्यासाऽयोमात्‌ ॥ 
(२) विविक्तः = शुद्धः जनाऽएङ्कीर्णो त्रा यो बनसञ्चिरेशस्त्र वार्तिनीमित्यथे . | 
` ` उत्क्ीणाम्‌ = निःसृताम्‌ । षड़िमानिः प्रतिमाविशषणानि. | 


र 
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९ 
८३ पातञ्जरूद्‌ शुन । 


क 


भा०स्वप्नज्ञाबालस्चनं निद्राज्ञानालम्बन वा तदाकार यागेन 
'श्वित्त स्थितिपदं लभत इति ॥ ३८ ॥ 


सू० यथाशभमतध्यानाद् ॥ ३९ ॥ | 
भा० सदेवाभिस्ञतं तदेवःध्यायेत्‌ । तत्र लब्धास्थातेकमन्यत्रापे | 
: 'स्थातेपद लभत द्वात ॥ ३६.॥ | 
| 
| 


स० प्रमाणुपरममहत्वान्ताऽस्य वशीकारः ॥४०॥ 
भा० सक्ष्मे निविशमानस्य परमाण्वन्तं स्थितिपद्‌ लभत इति । 
स्थूले निविशमानस्य परममहत्त्वान्त स्थितिपदं चित्तस्य । अ 
एवं ताम॒भयीं कोटिमनुघावतो योऽस्याऽप्रतेघातः स परो 
वशीकारः, तद्रशीकारात्परिपशं योगिनश्चेतं न पुनरभ्यासकृतं 
परिकमाऽपेक्षत इति ॥ ४० ॥॥ अथ लब्धास्थातकस्य 


टी० मालाहारिणी, मनोहरां, भगबतो महश्वरस्य प्रातिमामाराधयन्नेव प्रबुद्धः 
 प्रसन्नमनास्तदा तामेव स्वप्नज्ञानाऽवळम्बनोभतामनुचिन्तयतस्तस्य 
तदेकाकारमनसस्तत्रैव चित्तं स्थितिपद्‌ लभते । निद्रा चेह सात्त्विकी | 
्रहितव्या, यस्याः प्रबुडस्य- सुखमहमस्वाप्समिति प्रत्यवमशी भवति, | 
एकाग्रं हि तस्यां मनो भवति । तावन्मात्रेण चोक्तम्‌एतदेव ब्रह्मविदो 
ब्रह्मणो रूपमुदाहरान्त सषुप्तावस्थेति । ज्ञानं च ज्ञयरहित न इाक्यं 

 गोचरयितुमिति ज्ञयमपि गोचरीक्रियते॥ ३८॥ “ यथाभिमतध्यानाडा? | 
कि बहुना यदेवाभेमतं तत्तद्देवतारूपामिति ॥ ३९ ॥ ॥ कथं पन 


न्तोऽस्य वशीकारः॥ ४०॥ व्याचष्टे “सक्ष्म” | पडी 


| ॥ इत । उक्तमथ पिण्डाकृत्य 
वर्शीकारपदाथमाह “एवं तामुभयीम्‌” इतति । वञञीकारस्यावान्तरफलमाह | 


(34 | 
` तडशीकारादू इति ॥ ४० ॥ तदेव॑ चित्तस्थितेर्पाया क ब 
| लब्धास्थतिकस्य वशीकारोऽपि दार्शेतः । सम्प्रति लब्धास्थितिकस्य चतसः 

किविषयः, किरूपश्च संप्रज्ञातो भवतीति पुच्छति,“ अथ?” इत्ति । 


४ (१, साच्या निद्रायां मन एकाग्रं मवतीत्पेताबन्मात्रेण मलरता निशान दम 


i 
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समा[यपाइः । 


bh 
| भा० चेतसः किंस्वरूपा किंविषया वा समाप्तिरिति । तदुच्यते 


सु० क्षीणवृत्तरासजातस्यव मणग्रहातृग्रहणग्राह्यड 
तस्थतदञ्जनता समापात्तः ॥ ४१ ॥ 


| 
! 
| 
| 
| 
| 
| 
| भा० क्षीणव॒त्तरिति = प्रयस्तमितप्रययस्येत्यथः । अभिजात- 
। स्येव\मशरिति दृष्टान्तोपादानम्‌। यथा स्फाटिक उपाश्रयभेदा 

| त्तत्तदूरूपोपरक्त उपाश्रयरूपाकारेश निभासते तथा ग्राह्याल- 
| म्बनापरक्त९चित्तं ्राह्मसमापन्नं ग्राह्मस्वरूपा का रेण निर्भासते । 
| ( 
'भूतसूक्ष्मोपरक्तं भूतसूक्ष्मसमापन्न भूतसूक्ष्मस्वरूपाभार भव 


ति । तथा स्थृलाळम्बनोपरक्तं स्थूलरूपसमापन्न स्युळरूपाभास 





Lani 





£० अत्रोत्तरसूत्रमवतारयति “तदुच्यते” इति। सूत्र पठति ` क्षाणवृत्तारत्या- 

दि-समापत्त्यन्तस्‌ ” ४१॥ तड्याचेष्ट “क्षीण” इति। अभ्यासवेराग्याभ्या 
क्षीणराजसतामसप्रमाणादिवृत्तेश्चित्तस्य। तस्यव्याख्यान'प्रत्यस्तमितप्रत्यय- 
स्यःइति[तदनेन चित्तसत्त्वस्य स्वभावस्वच्छस्य जस्त मभ्यामभिभव उक्त: | 
दृष्टान्तं स्पष्टयाति यथा” इति । उपाश्रय = उपाधिः, जपाकुसुमादिः। उप- 
रक्तः = तच्छायापन्नः। उपाश्रयस्य यदात्मीयं रूप लोहितनोलादि तदे- 
वाकारस्तेन ळक्षितो निभीसते। दाष्टान्तिके योजयति “तथा ग्राह्म'इाति 
ग्राह्मञच तदालम्बनञ्च तेनोपरक्तं तद्नुविडम्‌। तद्नन ग्रहीतृग्रहणाभ्यां _ 
व्यवच्छिनत्ति । आत्मीयमन्तःक्रणरूपमपिधाय ग्राह्मसमापन्न = ग्राह्मता- 
मिव प्राप्तमिति यावत्‌ । अतो ग्राह्मस्वरूपाकारेण निभासते । ग्राह्मोपराग- 





7 | टि० हूम्बनत्वमक्तम्‌। न केंबळं निद्राज्ञनमात्रमालम्बनं येनाऽपुरुषार्थत्वमापि तु सेुप्तं नेजं 
|. ख्पमत्राऽऽलम्बःं विवक्षितमित्याशयेनाऽऽह “ज्ञानञ्च” इति || (१) अभिजातस्य 
नि्मळस्य.। (२) यद्यपि सूत्रकृता अरहातृग्रहणग्राह्मेष्विति पठितं तथाऽपि भ्रमि 
काक्रममादाय प्रथमं आह्यनिष्टां समापत्तिमाह “तथा ग्राह्मालम्बनोपरक्तम्‌” इति | 


ग 
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८ पात्जळद्‌ शने । | 
भा० भवति। तथा विश्वमे दोपरक्त विश्वमेदसमापन्न वि श्वरूपा- | 
भासं भवति। तथा ग्रंहणेष्वपि=इान्द्रेयेष्वाप द्रष्टव्यस्‌। महणा- | 
लस्त्नोपरक्तं ग्रहणसमापन्नं ग्रहणस्वरूपाकारेश निभोसते । 
तथा ग्रहीतपुरुषालम्बनोपरक्त ग्रहीतपुरुषसमापन्न अहातृ- |` 
पुरुषस्वरूपाकारेण निभासते । तथा झुक्तपुरुषालस्बनापरर | 
स॒क्तपुरुषसमापन्नं सुक्तपुरुषस्वरूपाकारेश निभासते । तदंव- | 
मभिजातमशिकट्पस्य चेतसो म्रह्वीतृग्रहणम्राह्मषु = पुरुषः | 
न्द्रियभूतेषु, या तत्स्थतदञ्जनता = तेषु स्थितस्य तदाकारा" | 
पत्तिः, सा समापात्तिरत्युच्यते ॥ ४१ ॥ | 
टी० मेव सक्ष्मस्थलताम्यां विभजते “भतसुक्ष्म” इति। विश्वभेद्रचतना- | 
चेतनस्वभावो गवादिषटादिइच द्रष्टव्यः । तदनेन वितकेविचारानुगतो | 
समाधी दार्शितौ । “तथा ग्रहणेष्वपीन्द्रियेषु इति “ग्मन्त एभिरथा इतिं | 
| ग्रहणानीन्द्रियाणि। एतदेव स्पष्टयति “ग्रहणाळम्बने”ति। ग्रहण .चाळम्बन | 
चतदिति ग्रहणालम्बन तेनापरक्तम्‌ = अनुविद्दम्‌, आत्मीयमन्तः करण- | 
रूपमपिधाय, ग्रहणमिव = बहि;करणमिवापन्नमिति । . तदनना5ऽनन्दा | 
ऽनुगतमुक्त्वाऽस्मिताऽनुगतमाह। “तथा ग्रहीतृपुरुष” इति । आस्मता- | 
` ५ऽस्पदे हि ग्रहीता पुरुष इति भावः । पुरुषत्वातिरोषादनेनेवमुक्तोऽपि 
पुरुषः शुकप्रह्मादादिः समाधिविषयतया संग्रहीतन्य इत्याह “तथा 
मुक्त” इति। उपसंहरन्‌ तत्स्थतदञ्जनतापद्‌ व्याचष्ट “तदेवम्‌” इति | 
` तेषु = ग्रहीतृग्रहणग्राह्मपृ, स्थितस्य = धारितस्प ध्यानपरिपाकवशाद- 
पहतरजस्तमोमलस्य 'चित्तसत्त्वस्य, या तद्‌ञ्जनता = तदाकारता, सा. 
समापत्तिः सस्प्रज्ञातलक्षणा याग उच्यते । तत्र च ग्रहीतुग्रहणग्रा is 
` ह्य्तरिति सान्नः पाठक्रमोऽथक्रमविरोधान्नादुर्तव्यः । एवम्भाष्येऽवि प्रथमं 
डर भंतसूक्ष्मापन्यासोप्यनांदरणीय इति सब रमणीयम्‌॥ 9 १॥ ॥ सामान्यतः 
 समापत्तिरक्ता, सेयमवान्तरभेदाच्चतुर्विधा भवति। तद्यथा, सविता, निर्वि- 
तका, सविचारा, निर्विचारा चेति । तन्नःसवितर्कायाः । समापत्तर्ठक्षण- 


है 
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आ० तद्‌ यथा गौरितिशब्दो, गोरित्यर्थः, गोरिति ज्ञानमित्य- 


। समाधिपाद:। ` ८७ 
`` सू० तत्र शन्दार्थज्ञानविकल्पैः संकीर्णा सविता 
| समापत्तिः ॥ ७२ ॥ 

| 


। विभागेन विभक्तानामपि ग्रहणं दृष्टम्‌ । विभज्यमानाश्रान्ये 

| शब्दधमा, ऊन्येऽथघमा, अन्ये विज्ञानघर्मा इत्येतेषां वि- 
- | अक्तः पन्थाः। तत्र समापन्नस्य योगिनो यो गवाद्यर्थः समाधि- 

| ज्ञायां समारूढः स चेच्छडदा्थज्ञानविकल्पानुविद्ठ उपावचेते 
| सा सड्धीर्शा समापत्तिः सवितर्केत्युच्यते ॥ ४२ ॥ 


| 

| 

| 

| सवितका समापात्तेः प्रत्येतव्या। कीदशी, दब्द्श्रायश्र ज्ञाने च तेषा विकल्पा 

| वस्तुतो भिन्नानामपि शब्दादीनामितरेतराध्यासाद्‌, विकल्पोऽप्येकास्मिन 

। भेद्माद्रीयति भिन्नेषु चाभेदम्‌ । तेन शब्दार्थज्ञानविकल्पैः सङ्कीणां =मिश्रे- 
[- | यर्थः । तयथा गोरिति शब्द इति-गोरित्युपात्तयोरर्थंज्ञानयोः शब्दाभेदवि- 

कल्पो दारीतः। गोरित्य्थ इति-गोरित्युपात्तयोः शब्दज्ञानयारथीभिदविकल्पो 

| दार्शितः। गौरितिज्ञानमिति-गौरित्यपात्तयोः शब्दाथेयोज्ञानाभदविकल्पो 

| दाशितः। तदेवमावैभागेन विभक्तानामपि शब्दाथज्ञानानां अहण लो केद्रटव्य- 
[ सायद्याविभागेन ग्रहणं कुतरतहि विभाग इत आह “विभञ्यमानाश्चइति . 
द्‌- | विमञ्यमानाश्चान्वयव्यातिरेकाभ्यां परीक्षकैरन्ये शब्द्धमोः = ध्वनिपरि- 
सा णाममात्रस्य शब्दस्योदात्तादयो धमः, अन्येऽस्य जडत्वमृत्तेत्वादयः, ` 
अन्ये प्रकारामत्तिविरहादयो ज्ञानस्य धमो इति । तस्मादेतेषां विभक्तः 
[म | ` पन्थाः = स्वरूपभेदोन्नयनमागः। तत्र = विकल्पते गवार्थं “समापन्नस्येति” 


NA ७ 


: | तदनेन योगिनोऽपरं प्रत्यक्षमुक्तम । रोष सुगमम्‌ ॥ ४२ ॥ 





टि० (१)तत्राते सप्तम्या निर्धारणार्थत्वबोधनाय मध्ये-इतिपद, न तु तत्र निविष्टे, पष्ठाप्रसज्ञात्‌ । 
a हो 
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"दप ` 'पातञ्जलदशाने | 
भां यदा पुन शब्दसड्वेतस्मृतिपारिशुद्धी श्रुतानुसानज्ञानवि- 
कल्पशन्यायां समाधिप्रज्ञाया स्वरूपम त्रशाऽवारुथताऽथर्त 
स्स्वरूपाकारमात्रतयैवा ऽवच्छिद्यते सा च निवतका समापाततेः| 
तत्पर प्रत्यक्षम्‌ । तच्च श्रुताऽनुमानयोबीज, ततः शुत ऽनुमाने 
त्रभवत्तः। न च श्रता ऽनमानज्ञानसहभूत तदशन तस्मादसङ्कीण 
प्रमाशान्तरेश योगिनो निर्वितकसमाधिजं दशरनासेति, ` 

निर्यितर्कायाः समापत्तेरस्याः सृत्रेश लक्षणं द्योत्यते । 


2० सूत्रं याजायितुं प्रथमतस्ताबन्निर्वितका व्याचष्टे “यदा पुनरिति । परिशु 
दिः = अपनयः, झब्दसङ्केतस्मरणपूर्वे खल्वागमानुमान मवत्तेत। सङ्कतन्चा 

_ य गौरितिशन्दार्थज्ञानानामितरेतराध्यासात्मा, ततश्चांगमानुमानज्ञानवि 
कल्पौ सत्रतः । तेन तत्पर्वा समाधिप्रज्ञा सवितकी। यदा पुनरथमात्रप्रवणेन 
चेतसाऽथमात्राऽ ऽतेन तदभ्यासान्नान्तरीयकतामुपगता सङ्कतस्मृ तिस्त्य 
क्ता, तत्त्याग च श्रंतानमानज्ञानविंकल्पौ तन्मला द्क्ता, तदा तच्छन्यायां 
समाधिप्रज्ञायां सरूपमात्रेणावस्थितो$थेस्तत्स्वरूपमात्रतयेव,न तु विकल्प 
तेनाकारेण परिऽछिद्यते सा निर्वितको समापत्तिरिति। तद्‌ योगिनां परं प्रत्य | 
क्षम्‌,असदारोपगन्धस्याप्यभावांत्‌। स्यादेतत्‌,परेण प्रतक्षेणार्थतन्त्वं ग्रह्मल 
 योगिनउपपादयान्ति. उपादेशन्ति च, कथवाऽतडिषयाभ्यामागमपराथानु 
मानाम्यां सोऽर्थ उपदिश्यते उपपाद्यते च। तस्मादागमानमाने तडिषये, ते 
विकस्पाषिति परमपि प्रक्षे विकल्प एवेयत आह “तच्च श्रते”ति । 
यदि हि सत्रितकोमिव श्रुताऽनमानसहसतं = तदनषक्त र भवेत्सङ्कीण 

तयोस्तु बीजमेवैतत, ततो हि श्रुता ऽनुमाने प्रभवतः। न च यद यस्य कारणं 
तत्ताडेषय भवति। नहि धमज्ञानं वह्लिज्ञानकारणमिति वह्विविषयम्‌। तस्मा 
` दुविकल्सन प्रत्यक्षेण गृहीत्वा विकर्प्योपदिशन्ति चोपपादयन्ति च। उपस 
 हराति“तस्माद्‌”इति। व्याख्येयं सूत्रं योजयति “निर्वितकीया” इति ।| 


(० (१) इति =इत्यम्भूताया अस्या निर्वितकोया छक्षणमग्रिमण सूत्रेण योसत इत्ये 








, 9222890. 
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स्‌० स्मृतिपरिशुद्धो स्वरूपशून्यवाऽथमात्रनिमासा 
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स्रमा[थपाद्‌ः 





र 

निर्वितकों ” ॥४३॥ हि 
- ९ ~~ शु 2] 
ने भाण्या शब्दसङ्केतश्चुताऽनुमानज्ञानविकल्पस्सृतिपरिशुदधी ग्रा- 
श्‌ | झस्वरूपोपरक्ता प्रज्ञा स्वमिव प्रज्ञारूपं प्रहणात्मक त्यत्तवा 
॒ वरूपापङ् निर्वितका सः 
पदार्थमात्रस्वरूपा ग्राह्मस्वरूपापन्ञेव भवति सा निर्वितकों स- 
आञापत्तिः। तथा च व्याख्याता ' । तस्या” एकबुद्धयुपक्रसा 

_ a (~ a तुर 
हायौत्माऽणुप्रचयविशेषाऽऽत्मा गवादिधेटादिवो लोकः स च 


ह न णत 
"| दो स्मृतिपरिशुडावित्यादि सूत्रम्‌ । शब्दसङ्केतरच श्रुतं चाऽनुमानञ्च तषां 
| ज्ञानमेब विकल्पः, तस्मात्‌ स्मृतिस्तस्याः परिशुद्धिः-अपगमः, तस्यास | 
अत्र च सङ्केतस्मृतिपरिशुद्िहतुः। श्ुतादिज्ञानस्मृतिपरिशुदिश् हेतुमती ।. 
अनुमान-शब्दरच कमैसाधनोऽनुमेयवाचकः। स्वमिवेतीवकारो भिन्नक्रमः; 
यकत्वेतिपदा नन्तर द्रष्टव्यः । विषयविग्रतिपत्ति निराकरोति ` 'तस्या 
एक” इति । एकां बुडिमुपक्रमते=आरभत इत्येकबुडधयुपक्रमः । तदनन्‌ 
परमाणवो नानाऽऽत्मानो न निर्वितर्कविषया त्युक्तं भवति । 

_ योम्यत्वेऽपि तेषां परमसूक्ष्माणां नानामूतानां महत्त्तैकाथंसमनेत- | 
- कत्वनिभीसप्रत्ययविषयत्वाऽयोगात्‌ । अस्तु तहि परमा्थसत्सु परमा ऊ 
सांवृतः' प्रतिभासधर्मः स्थौल्यमित्यत आह “अथीत्मा” इति। न सूरु 


| टि० [१] स्मातिपरिशडौ-शब्दाभज्ञानविकल्पा5पगमे सति, या स्वख्मशून्येबाऽत एवाडथे- 
मात्रनिभीसा स्त्रान्तःस्थितिः सा निर्वितकों समापत्तिः, निविकर्पसमाधिरिति यावत्‌ । त 

क (२) तथा च व्याख्याता-एततसूत्रपातनिकायामस्माभिरिति रोषः ॥ पुर्वाचाय्यॅरिति 
शेष इति विज्ञानमिक्षृक्तिस्त्वनवधानप्रयुक्तेवोते हेया । | | 

[३] तस्याः=निव्रितकोयाः समापत्तेः, गवादिधटादिवी लोक न्न इत्यन्वयः, 
'एकबुड्युपक्रम इत्यादीनि त्रीणि विशेषणा नि तु मतान्तरनिराकरणपराणीति ध्येयम््‌ । तथाहि 
एकबुड्युपक्रम-इत्यनेन घैमाषिकसौत्रान्तिक्ता$मिमतपरमाणुपुज्जानेरास; । अधीत्माम्इसनेन 
१२ 
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| 

भा० सैस्थानविशेषोभूतश्षक्षमांशांसाधारणो घमआत्मभूतः फलेन | 
व्यक्तेनाऽनुमितः स्वव्यञ्जकाञ्जनः प्रादुर्भवति, ध्मौन्तरोः | 
दये च तिरोभवति । स एष घमो ऽवयवीत्युच्यते । यो इसावेकश् 


1 
| 


टी०मनुभवलिडमसति बाधके शकयापहवमिति भावः तत्र थे पश्यन्ति ब्यणु- | 
कादिक्रमेण गोघटादय उपजायन्त इति तान्‌ प्रत्याह “अणप्रचय? इति। | 
अणूनां प्रचयः=स्थुलरूपः परिणामः स च विशिष्यते ऽन्यस्मात्‌ पारिणामा | 
न्तरात्‌, स एवाऽऽत्मा=स्बरूष यस्य स तथोक्तः। गवादिभोंगायतनं, घटादि-| 
विषयः, तच्चैतदुभयमपि लोक्यत इति लोकः॥ नन्वेष सूक्ष्म भूतेभ्यो भिन्नो- | 
$भिओो वा स्याद, मिन्नश्रेत्‌ कथन्तदाश्रयः, कथञ्च तदाकारः। न हि घटः | 
पटाद्‌न्यस्तदाऽऽकारस्तदाऽऽश्रयो वा। अभिन्नश्रेत्तडदेव सूद्मोऽसाधारणश्च | 
स्यादत आह-- ` ` | न 
„स च” इति। अयमभिम्रौयः। नैकान्ततः परमाणभ्यो भिन्नो घटादिरमिन्नो 
[टिरचोगानाराऽभिमतकि्ञानाऽ९कारतानिरकतिः। अगूना सूः परिणाम इसरकेन,अणुप्रचयः | 
` 'बिराषा ऽऽत्मा-इसनेन कणादाद्यभिमता55रम्मवादपक्षप्रतिक्षेप इति 1 


| र (१) सांवृतश=विशकलितपरमाणतत्वाऽऽच्छादिका बुद्धिः संवृत्‌, . तया भासमान | 
ऱ् $ । प्रतिमासघर्म १=प्रतिमासकाले अथस्य [ धर्म इत्यर्थः | विज्ञानवादिन के 
ति मे रो | ९ माशङ्े ५ > 
'ति मते तु ज्ञानधमे इत्यर्थो बोष्यः | 1145 - इयमाशङ्क | रि 

१२) स्वन्यञ्जकाञ्जन}=स्वाऽभिव्यक्तिहेतुसामग्रय | शवः . 
0 स्थानी गकिहतुसामग्रयाऽभिव्यज्यमामः स॒न्‌ प्रादुमेव- | 
ऽव  रनोतीस् प्राति) र मुद्गरग्रहारादिना च धमोन्तरोदये तिरोमवति-=अतीता- | 
यस्था प्राप्नोतोत्यथः । एतेन सत्कार्य्यवाद्‌ उक्त! | तत्र प्रमाणमाह “फेन व्यक्तेनाऽनुमितः | 


णे 





[8 


_ >>अगमिव्यक्तिकक्षणेन काय्येणा५नामितः । असदमिव्यव पिञ्यरि 
1110 201 1, | असदमभिव्यक्ती तु सर्वत्र सर्वोऽभिव्यक्तिप्रसङ्ग 
इति भावः हे a “स्वै सर्वदा सवोऽसम्मवादिति? अ० १ सू० ११९ ॥ 
(३) “योऽसविकश्च”'इत्यादिनाऽयमेको महान्‌ ` पसिना व्ययविनि 
Rr Soe NL पा स्थूलो घट इति प्रत्यक्षमेवापवयविनि | 
Sr तवाहि, किमेकबुदिरमिन्ञाऽथेविषया ? आहोति्नानाऽथेविषया ! आये |. 
आ नासआ-यान्तरा5नुज्ञानम्‌। रे द्वितीये मिन्नष्वकदराना5नुपपातत! । न च यथा सेनाङ्गेषु | 
| य se le एकामिदामिति बुद्धिरुत्पद्यत एव परमाणुषु सञ्चिते- | 
न्द्रिय न त्वात्‌ ज च महर | वद्धिरत्पत्त्यत शते साम्मतम्‌ । तथा सति परमाणूनामती- | 
Fe हर्य हेतुवात्मत्यक्षा5नुपपत्तेः | तथाच न्यायसूत्र “सेनावनादिव- । 
"थ ली5तीन्द्रयत्वादशूनाम्‌” इति । अधिकपात्मतत्त्वाविवेके निरीक्ष्यम । -. यी 
T ॒ न 
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| समाधिपादः! पट्‌ 
न्‌ | RT SK) ९ २४० द > < निर च 
कक! माण्सहाश्वराशीय/ श्र स्पशेवाश्चाक्रयाघधसकश्चानत्यश्च, तनाउवय 


है | विना व्यवह्याराः क्रियन्ते । यस्य पुनरवस्तुकःस प्रचयाविशेषः 
ह j 


| टीं०वा। भिन्नत्वे गवाश्ववद्‌ घमैघर्मिभावानुपपत्तेः। अभिन्नत्वे घामरूपवत्तदनु- 
पपत्तेः। तस्मात्कथन्चिद्‌ भिन्नः कथञ्चिदभिन्नइचास्थेयर्तथा च सवमुपप- 
यते । “सतसक्ष्माणाम्‌” इति षष्ठया कथञ्चिद्‌ भेद. सचयाति, “ आत्मभतः' 
इतिचाभद्म्‌। फलेन व्यक्तेन=तदनुभवलक्षणेन तडःयवहारलक्षणेन च.व्य- 
क्तेन विप्रतिपन्नं प्रयनमापितःकारणाभेदेन च. कारणाकारतोपपन्नेत्याह*स्व- 


व्यज्ञकाञ्जन”इति। स.कि तदात्मभतो धर्मा नियो ? नेतद्याह. “घमान्तरः” 


इति। धमीन्तरस्य=कपालादेरुदय इत्यथः । तस्यावयविनः परमाणभ्या 
व्यावृत्तं रूपमादरायति “स एष? इति। परमाणसाध्यायाः क्रियाया अन्या 
क्रिया मधूदकादिधारणळक्षणा तमेक इति। न.केवळमनुभवादपि तु व्यव- 
हारतोऽपि तन्निबन्धनत्वाछ्लाकयात्राया इत्याहु तेन”इति।स्यादेतद्‌, असति 
बाधकेऽनुभवोऽवयविनं. व्यवस्थापयेद,अस्ति च बाधकं य॒त्सत्‌ तत्सवेमनव- 


यवं यथा विज्ञानं सच गोघटादि इति स्वभावहेतुः, ९ सत्त्व हि')विरुडधमसं- 
सगरहितत्वेन व्या्,तडिरुःश्च विरुइधमसंसरगः साऽवयव उपळभ्यमानों 
व्यापकविरूडोपलब्ध्या^ सत्त्वमपि निबत्तेयति। अस्तिचावयविनि तद्दे 


द | टि० (१) यस्प=्सौँगतस्य. मते. स प्रचयविशेष+-स्थूलरूपः पारिणामोऽत्रयवी, अवस्तुकः 

तुच्छस्तस्याऽत्रयव्यमावादू हेतोः सवेमेत्र मिथ्याज्ञानं प्राप्तमिसन्त्रयः 

(२) स्त्रमावहेतुः-अनोपाथिको हेतुः सद्धतुरिति न अर्थान्तरमूः। सदनुम्तानस्पेय प्राचां तज्ञ; | 
(३) ननु. घटादिकं निरवयवः सन्त्रादू विज्ञानवदू इत्यनुमानप्रयोजक हेतुरस्तु. साध्ये 

मा भदितिविपक्षे वाधकाऽभावादियाशङ्क्य विपक्षे साऽत्रयवे सत्तानिवृत्तिमेत्र बाधकबाइ, 
सत्रं हीसादिना, निवत्तयतीसन्तेन^ | 

(४) व्यापकविरुद्वोपलब्ष्या=घदादयो न सन्तः | विरुद्धधरमिसेसगीरा हित्यवैधुय्यी दिवे 

| व्यापक्ाऽमावेन. व्याप्याऽमावाऽनुमानेन विरुद्धधर्मसंसर्ग, सःखमपिं निवर्तयति इत्यर्थः ॥ 

| (५) वृक्षे: कासु चिच्छाखासु कम्पमानासु तदंश$वयवी, कम्पते, इतरास्त्रकम्पमानासु 

| तदंशः न कम्पते । नचेतदेकस्मिन्‌ वुक्षा५वर्यावॉने संघटते । न हि सम्भवति-तदेत्र 

| कम्पते न कम्पते चेति, तथा घटादिष्नप्पद्धमात्रिसतेऽदच्ञेति, तथा पठादावप्यद्ध॑ रक्तं 
| दुश्यते5६ नेसेत्र॑लक्षणो विरुद्धघमसंतर्गा 5वयविन्यत्त.ति नाऽसिद्धो हेतुरिति. भाबः । 


नः 








CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


| 

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri | 

६२ पात्ञलदशाने । | 
| 


शो०दात्वा$तदरात्वा55वूतत्वाईनादृतत्वरक्ता5रक्तत्वचला$चलत्वलक्षणो वि भ 
रुद॒धर्मसंसग इसत आह, यस्य पुनः” इति । अयमभिघ्राय। अनुभवसिङं 





इाऽनभवसिडात्‌। तत्रा ऽन्यदसिदधत्वादहेतुः। अनुभवसिडन्तु घटादीना' 
` सत्त्रमर्थक्रियांकारित्वरूपं न स्थलादन्यत।सो ऽयं हेतुः स्थूलत्वमपाकुवन्ना | 
त्मानमेव व्याहन्ति नन॒ न स्थुळत्वमेव सत्त्वम्‌, अपि व्वसतो व्यावात्त!, 
अस्थौल्यव्यातृत्तिरच स्थौल्यं, व्यावत्त्यभदाच्च व्यावृत्तयो भियन्ते, अतः| र 
स्थौल्याऽमावि ऽपि न सत्त्वव्याहृतिरन्यत्वात्‌। भवतु वा व्यावृत्तिमेदादवसा- 


यविषयभदो यंत्प्कास्त्वंवसायास्तस्यां ऽनुभत्रस्या ऽविकल्पस्य प्रमाणस्य ट 
को विषय इति निरूपयतु भवान्‌। रूपपरमाणवो हि निरन्तरोत्पादा अग्‌ | | 
'होतपरमसक्ष्मतत्त्वा इति चेत । हतै^ ते गन्धरसस्पशेपरमाणुमिरन्तरिता न 
निरन्तराः । तस्मादन्तरालाऽग्रहे एकघनवनप्रययवत्परमाण्वालम्बनः स- 
न्नये विकल्पो मिथ्योति तत्प्रभवा विकल्पा न पारम्पय्यणापि वस्तप्रतिबड्ा इति 
कुतस्तद्वसितस्यसत्त्वस्यानत्रयवत्वसाधकत्वम्‌। तस्मादविकल्पस्यप्रलक्षस 
प्रामाण्यामिच्छता तदनुभयमानस्थोल्यस्पैव सत्त्वमविकल्पावसेयमकामयता- 
टि० (१) भवतु वेव्यादेना कल्पना5पोढाख्यस्य निर्विकल्पप्रमाणस्य को विषय इति सिद्धा | 
न्तना पष्ट वेभाषिक आह--“ख्पपरमाणत्रो हि” इति । ए कविज्ञानोपारोहिणो नर 
चतरमुत्पन्ञा ख्यपरमाणत्र एवं स्थोल्य, स एव प्रतिभापकालिका$थस्य धर्मा गोचर , 
तेन मा नाम भून्नोललादिवतू परमांणुधमे! स्थोल्यं, प्र्येक परमाणष्वभावात्‌ । प्रतिमात- 
दशा55पन्नानां तु तेषां भविष्याति बहुत्वादिंव सांवत स्थौल्यम्‌ । यथाहु$ “अ्रद्ेडनेकस 
चकेन किञ्चिद रूप [हि ग्रह्मते । सांवृतं प्रतिभातस्थं तदेकात्मन्यप्म्मबात्‌ । न च तददर्शन 
आन्तं नानावस्तुम्रहादू यतः | सांवृतं ग्रहणं नाऽन्पन्न च वस्तुगहो भम? इति । इति. 
वेमाषिका55कूतम्‌ | . 


(२) नैरन्तर्य्या ५वमासस्य भूमत्वमापादयन्‌ पूर्वोक्त निराकरोति सिद्धान्ती “तेते” 


हि क्र (~ = 


इति | यदि हि निरन्तरा ख्यपरमाणव एवैकधीगोचरास्ताह रूपपदार्थे रसगन्धस्पर- 
परमाणूनामापे सेन ख्पपरमाणूनां नैरन्तस्यमसिद्वम । ततश्च ान्तरेषुं वुक्षेषु दूरई। 


अन पान्तु परमाण आन्त एव स्थोल्यभत्यय इते भावः । नचा5परोप्यंते| 
अ साम्प्रतम्‌ | इनरेतरा ऽऽश्रयदोध्प्रसङ्गात्‌ | तदुक्तंमुदयना55चार्परात्मतत्ववि” 
वेक 'गेरत्तर्य्यो 55रोपे तेषां स्थूळानां अहण तद्ग्रहणे च साते नेरस्तब्यीरोप!/ इति । 
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त! स्‌° एतयैव सविचारा । 





५1५ ह$ भेत he 

अभिव्यक्त न 
दा 2० (१) अविकल्पस्येति न सार्वत्रिकः पाठ: | सूक्ष्मं यदवयवा[५५छय कारण तदू आविकरपस्या- 
`| - ऽनुपलम्यं | र तका 
| (२) ननु अहणा5ग्रहणतदेशत्वा ५तदेशलादिविरोधपरिदारः थमत आह “विराधरच? 
इति । एतच्च पञ्चविधविरोधध्वंसनप्रस्ताव आत्मतत्त्वाववक सध्म्‌ । 
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समाधिपादः । ६३ 


भा० सूक्ष्मं च कारशमनुयलभष्यमविकर्पस्य'तस्याऽत्रयव्यभा- 


वादतदूरूपप्रतिष्टं मिथ्याज्ञानमिति प्रायेण सवमेव प्राप्त सि- 

; ग 

श्याज्ञानमिति । तदा च सम्यगुज्ञानमपि किं स्याद्विषयाऽभा- 

वादू, यद यदुपलभ्यते तत्तदवयवित्वेनाघातं, * तस्मादस्त्यवय- 
Q ~ 

वी यो महत्वादिवयवहाराऽऽपन्नः समापत्तेनिवितकाया विषया 

भवति ॥४३॥ 


(~ 


नेविचारा. च सक्ष्मविषया 


व्याख्याता ॥४४४॥ _._._._._.__._.___ऋए 





ठी ०५म्युपेयम] तथाचतद्गाधमानसत्त्रमात्मानमेवा5पबाधेत। परमसूक्ष्माः पर- 
माणवो विजातीयपरमाण्वन्तरिता अनुभत्रविषयाइतिव्याहतमङ्गीकरणम्‌ । 


तदिदमुक्तं यस्य पुनरवस्तुकः स प्रचयविदषा निं्वेकल्पस्य विषय इति। 
सन्त तीह सक्ष्माः परमाणवो निर्विकल्पविषया इत्यत आह्‌ “सूक्ष्म च 
कारणमनुपळभ्यमविकल्पस्य” इति । तस्या ऽवयव्यभावाद्‌ हेतोः अतदू- 
रूपप्रतिष्ठ मिथ्याज्ञानम्‌? इति लक्षणेन सवमेव प्राप्तं मिथ्याज्ञान = यत्‌ 
स्थोल्या ५५ळम्बन यच्च तदधिष्ठानसत्त्वा 5ऽलम्बनमित्यर्थः । नन्वताव- 


| ताऽपि न ज्ञानमात्मनि मिथ्या भवति तस्या ऽवयवित्वेनाऽप्रकाशादित्यत 


आह “प्रायेण” इति । ननु किमेतावताऽपीयत आह “तदाच” इति । 
सत्त्वादिज्ञानं चेन्मिथ्या तदा सत्त्वादिहदेतुकमनत्रयवित्वादिज्ञानमपि मि- 
थ्यैव | तस्याऽपि हि निर्विकल्पागोचराऽस्थळमेतावसेयतया विषयः। स च 
नास्तीतितात्पय्यीर्थः । विषयाऽभाव एव कुत इत्यत आह “यद्‌ यदू : 
इति । विरोधश्च परिणामवैचित्रयेण भेदाऽमेदेन. चोक्तोपपत्त्यनुसारे- 


` णोड़तैव्य.इति सत्रं रमणीयस्‌ ॥४३॥ 


स्‌०“एतयैव सत्रिचारा निर्विचारा च सूक्ष्मविषया व्याख्याता” । 
भे घटादिधर्मो यैस्ते तथोक्ताः, घटादिध्मोपणुहीता इति यावत्‌। इति यावत्‌। 


निर्विकल्पप्रव्यक्षाऽप्राह्ममिति यावदिति योजना । %आम्नातमिति पाठान्तरम्‌ । 


T 
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६ पातञ्जलं द्‌ 


भा० तत्र मतसदषमेष्वाभिव्यक्तधर्मकेषु देशकाला ने मेत्तानु भवा व. 
चिङन्नेषु या समापत्तिस्सता सर्विचा रेत्युच्यते। तत्ना 5प्येकबु छिति| ६ 
ग्ोह्यमेवो दितधर्मेविशिष्ठं भतसद्ममालस्वीभत समाधम्रज्ञा 
यासुपातिष्ठते। या पुनः सवथा सवेतःशान्तादिताव्यपदेश्‍यघमा. त 
ऽनवच्छिन्नेषुः सवेधर्माऽनुपातिषु सवेधम'त्मकेषु समापत्ति 


` देशः = उपरय्येधःपार्श्वादिः, कालों = वत्तमानः, निमित्तम्‌ = पार्थिव है 
स्य परमाणोरीन्धतन्सात्रप्रधानेभ्यः पञ्चतन्मात्रेभ्य उत्पत्तिः । एवमाप्यसस 
परमाणांगन्चतर्दात्रवाञतभ्यां रसत्न्मात्रप्रधाचभ्यरचतुभ्यः, एव तजा 
सस्य परमाण:न्दरसतन्मात्रराहेतेभ्यो रूपतन्मात्रप्रधानेभ्यस्निभ्यः, एव | 
वायवीयस्य परमाणोगेन्धादितन्मात्रहीनाम्यां स्पर्शप्रधानाभ्यां स्पशः 
शब्द्तन्मात्राभ्याम्‌, एंव नाभसस्य शब्दतन्मात्रादेवेकस्मात्‌। तदिदं निंमिए - 
भतसक्ष्माणाम्‌। एतेषां देशकालनिमित्तानामनुभवस्तेना वच्छिन्नेष्‌, नानः. 
नभतविशेषणा बुद्धिविशष्य उपजायत इत्यर्थः। नन॒ सवितफेया सह किं 
सारूप्यं सविचाराया इयत आह “तत्राऽपि” इति। पार्थिवो हि परमाण- ˆ 
पञ्चतन्मात्रप्रचयाऽऽत्मा एकबरडिनिग्रीह्ः, एवमाप्यादयोऽपि चतस्त्रः 
` इथकतन्मात्रा $ऽत्मान एकबदिनिग्राह्या वेदितव्या. । उदितो = वत्तमानो 
धर्मस्तेन विशिष्टम्‌ | एतावता चात्र सङ्केतस्म॒त्याऽऽगमानुमानविकल्पां | र 
ऽनुवेधः सूचितः। न हि प्रसक्षेण स्थूले दृश्यमाने परमाणवः प्रकाशान्तेऽपि| ` 
्त्रागमानुमानाम्याम्‌। तरमादुपपन्नमस्याः सङ्की्णत्वामिति। निर्विचाराः 
माह “या पुनरिति। सर्वथा = सर्वेण नोळपीतादिप्रकारेंण.। सश्चत इति 
सार्वविभक्तिकस्तसिः।सर्वैः=देशकाळनिमित्ताऽनुतरैरि्यथः। तदनेन स्वय 
` रूपेण कालाऽनवच्छेद्‌ः परमाणनामिति दर्शितम्‌ । नाऽपि तदा ५ऽरन्धधर्मः 
हरिणे याहू “शान्त” इति । शान्ताः = अतीताः, उदिताः = वर्चः 
माना, अव्यपदेदया: = भात्रिष्यन र 
धर्म: परमाणवः किमसंबद्धा एव याज ० नच | 
बत्रम।नुपातिषु इतिः 


PRT TT To Peep CE OE A 
टि० कॅअत्रा$पीति पाठान्तरम्‌ | (१) गन्धादीत्यादिपदेन रसरूपयोम्रहणम्‌ । (२) रिण” 


i त्यत्याञ्य काळाऽतच्छेद इति शेषः ,। (३) सर्वेधमी ऽनुपातिषु सर्वधमोनुगतेष्तित्यर्थ+ प 
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4, 
| समाधेपाद: । ६५ 


| 
'भा० सा निर्विचारेत्युच्यते | एवंस्वरूपं हि® तद्‌ भूतसूक्ष्ममेतेनेव 


९ 


नि, स्वरूपेणालम्बनीभूतमेव समाधिप्रज्ञास्वरूपसपरअयति । प्रज्ञा 
शा. च स्वरुपशन्येवा$थसाच्रा यदा भवति तदा निविचारेत्यच्यते 
: तत्र महदस्दुविषया सवितको निर्वितको च, सक्ष्मचिषया सचि- _ 


क ५ 


चारा निविचारा च, एवसुभयोरेतयेव° [नोवतकया चिकल्प- 
व. हानिव्याख्याता इति ॥ ४४ ॥ 


सल ० सक्ष्मावषयत्वं चाजलङगपय्यवसानस्‌ ॥ ४५ ॥ 
जिरा ° पाथेवस्या ऽशोगेन्धतन्सात्रं स्मो विषयः, आाप्यस्य रसत- 
| न्मात्रे, तैजसस्य रूपतन्सात्रे,वायवीयस्य स्पशतन्मान्रम्‌, आका- 


| AE  *< 


| शास्य शब्दतन्मात्रामाते, तेषासहड्डगरः.* अस्याऽपि लि 
म विकि ङः र्‌ ङ्भ 


र डी ० कतमेन सम्बन्धेन घमोननुपतन्ति परमाणव इत्यत आह, “स- 
कि पंधमोत्मकेषु” # इति । कथञ्चिद्‌ भेदः कथाञचदभेदो धर्माणां पर- 
ण: माणुभ्य इत्यथः । कस्मात्‌ पुनरियं समापत्तिरतडिषयत्यत आह, “एव . 
नः स्वरूपं हि” इति । वस्तुतत्त्वग्राहिणी ना तत्त्वे प्रवत्तत इत्यर्थः । 


विषयमाभिघायाऽस्याः स्वरूपमाह “प्रज्ञा च” इति । संङ्कळय्य स्त्र- 


पाः/ रूसभेदोपयोगे विषयमाह “तत्र” इति । उपसंहरति “एवम” इति । 
पि| उभयोः=आत्मनश्च 1 निबिचारायाश्चेति ॥ ४४ ॥ 
रा- कि भूतसूक्ष्म एव ग्राह्मविषया समापत्तिः समाप्यते ? न, किन्तु “सक्षम 


र विषयत्वं चा ऽलिङ्गपय्यवसानम्‌” ॥ पार्थिवस्य परमाणोः. सम्बन्धिनी 
स्व- या गन्धतन्मात्रता सा समापत्तेः समो विषयः। एवमुत्तरत्राऽपि योज्यस्‌। 
=| # स्वेधमीत्मकेषुन्सयेधमीणामाश्रयेष्धित्पर्थः नर आंत्मनश्च-निर्वितकोयाश्रेत्पथ । 
। (१) हि-शब्दो हेत्वर्थ, यतस्तद भूतप्षक्ष्मम्‌ एवस्वरूपमत एतेनेव स्तरूपेणाऽऽलम्ब- 
नीभूत सत्‌ समाधिप्रज्ञास्वर्पमुपरूजयांते -स्वतमाना५5कारे करोतीत्यर्थः । 


(२) एतयास्पूर्वसत्रोक्तया नि्वितकयेव, उभर्वी+-निर्वितकौया निविचारायाश्र, वि 
कर्पहाने$=शन्दार्थीविक्पशून्यता, ब्पाख्यातित्यर्थश। उभयोरित्यस्य सविचारनिर्विचारयो- | 
` रित्यर्थ इति ब्रिज्ञानभिक्षुव्याख्यान तु महदसङ्गतम्‌ । सविचाराया विक्पशन्यस्त्राभाबात्‌। 
(३) तेषाम्‌ --पञ्चतन्मात्राणां कारणं येऽहङ्कारः स तेभ्यः पञ्चतन्मात्रेम्यः 


तः 
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ऽज्ञलदरोने । 
९६ पात 


Smee “०.७ ०.० ->-> 


भा० मात्र स्मरो विषय: लेङ्गमात्रस्या ऽप्यालङ्ञ सद्मा वषय], र्‌ 


चाऽलिङ्गास्परं सक्ष्ममस्ति । नन्वारत पुरुषः सूर्म इति'\ 
सत्यम्‌ । यथालिङ्गात्परमलिङ्गस्य सोम्य न चेव परुषस्य, किन 
लिङ्गस्यान्वयिकारणं पुरुषो न भवाते हेतुस्तु भवत! प्त 


अतः प्रधाने साक्ष्य !नरातशय व्याख्यातस्त्‌ ॥ ३ ॥ 0 : 


लिडमात्रं-महत्तत्वं, तडि यं गच्छति प्रधान इति । अलिङ्ग = प 
घान; तद्धि न क्वचिछ्य-गच्छात इत्यथ: । याचि रार 
“नचा 5लिङ्गात्परम्‌” इति। चोदयति “ननु” इति । पुरुषोऽपि सक्ष 
नाऽलिङ्गभेवेतयर्थः ।. परिहरति “सत्यम” इति। उपादानतया सौद्षम्या 
अलिङ्ग एव नाऽन्यत्रथः । तत्र पुरषाथनिमित्तत्वान्महृदहुङ्का रादः पु 
वाऽपि कारणमलिड़वद( इति। कुत एवंलक्षणम्‌ अळिङ्गरयैव सीम 
मित्याशयवान पच्छाति “किन्तु” इति । उत्तरमाह “लिङ्गस्य’ इति 
. सतं कारणं, न तपादानम्‌। यथा हि प्रधान महदादिभावन परिणमं 
सूक्ष्मा विषयः समापत्तेरित्यर्थ | एवमः्रेऽपि बोध्यम्‌ । यद्ठा तेपामित्यादिष्न्ता | 
' पञ्वम्यन्ता$थकानि । 
(१) नदु “अव्यक्तातुरुषः पर” इते भुत्या पुरुष एव निरतिशयं सौद्म्यमाल्याव 
तत्कयं प्रधाने सौं्म्यकाष्ठाकयनमित्याशयन शङ्केत “नन्वस्ति पुरुषः सुक्ष्म” ई 
करोति “सत्यम्‌” इति । कथन्तर्हि आछिङ्गाप्यरसानमित्युक्तमंतं आह । ` या 
इति। यथा--शब्दो याहृ्ञार्थक$। तथा च याढशं परिणामित्वेनोपादानतया महच“ 
. ऽपेक्षितं सामयं प्रधोन5स्ति, नवं पुरुषस्य प्रधानापेक्षित सौदम्यम्‌ । पतात 
.. णामित्वात्‌ । परिणामित्वसमानाधिकरणसोक्म्यस्य प्रधान एव विश्रान्तिरिति र 
(२) इति = शब्दो हेल्थ | यतः पुरुषों हेतुः = निमित्तकारणमेव छिङ्गादीनां) ना? 
` यिकारणम्‌ = उपादानकारणम्‌ , अत उपादानतया विक्षतं सौद्वम्य प्रधान एव नि 
व्यास्यात घूजरुता। अन्वयिकारणत्वा ऽविवक्षायान्तु पुरुषो ऽवि सुक्ष्मो¢स्त्येवेति भा 
(३) अङिङ्गवत्‌ प्रधानवदित्यर्थः। महदहडगरादे! पुरुषार्थानामेत्तत्वात्पुरुषी5पि 
: बहङकारदेः कारणमेव प्रधानवद इति == यतोऽत; कृत एवं लक्षणम्‌ = उपादा 


के कर लक्षणमंलिङ्गसयत्र तोक्ष्म्य॑मित्यर्थ: | 
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| समाधिपाद: । es 
| 


ही । ए Le La . 
॥ सू ता एव सर्वीजः समाधेः ॥४६॥ ` | 
>> र. [a ~ 

| भा० ताइचतसूः समापत्तयो बहिवस्तुबीजा” इति. समाधिर- 
गु पि सबीजः । तत्र स्थूलेऽर्थे सवितको निर्वितर्कः, सूद्मेऽथे स- 
| विचारो निर्विचार इति चतुर्द्ोपसंख्यातः समाधिरिति॥४६॥ 
| 

| 

| 





टी० न तथा पुरुषस्तडेतुरपीत्यर्थः? । उपसंहरति “अतः प्रधान एव 
| ' सोक्ष्म्य निरतिशय व्याख्यातम्‌” इति ॥४५।' 


ki __चतसुणांमपि समापततीनां ग्राह्मविषयांणां सम्प्रज्ञातत्वमाह “ता एव 
क्ष सबीजः समाधिः” ॥४६॥ एव-कारो भिन्नक्रमः सबीज इसस्या- 
म्या! नन्तरं द्रष्टव्यः। ततञ्चतस्नः समापत्तयो ग्राह्मविषयाः सबीजतया निय- 


£ | स्यन्ते । सबीजता त्वनियता ग्रहीतृग्रहणगोचरायामपि समापत्तौ विकल्पा- 
| टविकल्पभेदेनाईनिषिडधा व्यवतिष्ठते । तेन ग्राह्ये चतस्रः समापत्तयो 

ति| भ्हीतग्रहंणयोइचं चतर इखष्टौ ते ® भवन्तीति । निगदव्याख्यांतं 

णम आष्यम ॥४६॥ ७ समाधयः। ` | 


>>>“ हे क 


प्न] ठि० (१) वहिवेस्तुबीजाः = अस्मिताद्यनात्मवस्त्ववा५5लम्बनत्वेन बीज यासां ता बहिवेस्तु- 











| बीजा इत्यर्थ! । (२) तद्धेतुरपि=तेषां महदादानां निर्मित्तकारणमापे पुरुषा, न 
न र तथा=न प्रधानवन्महदा्याकारपरिणामीत्यर्थः | ळय क 
, र . (३) ननु सूत्र ता एव इसनेन पूवोक्तानां आह्यविषयाणां चतसुणां समापत्तीनामेव 
हता परामशीत्तासामेव्र सत्रीजत्वेन सम्प्रज्ञातत्व I, तथाच र प्रहीतुअहणसमांपत्त्या: | Fl | 
ऽ स्तराऽनुक्त्या न्यूनतापत्तिरित्यत आह “एवकारो भिन्नक्रम” इति । तथा च नाऽनेन ूत्रेणं 


'चतसुणामेव तमांपत्तीनां सबीजत्रमुच्यते, किन्ति सबीजा एब्रेमे इति नि्ीणत्व निषिद्धयते | 
तथा चेतरयो: समापत्त्यो: सबीनत्वमक्षतमेवेति ॥ यच्वाहोपुराणिकया मत्सरेण विज्ञानभिक्ष- 
णोंद्वारि- न एवकारों मिन्नक्रमों, प्रहीत्रादिसमापत्तेः सबीजत्वाऽनुक्त्याऽत्र सूत्रकारस्य 
न्यूनतापत्तेरिय्रादि । तदसत्‌ , ग्रदणग्रहीतुसमांपत्योरपि सत्रीजत्वस्य | संवसम्मतत्वरनोपायान्तरा- 
ऽमाबान्न्यूनतापरिहारायैवं व्याख्यानस्याऽऽवस्यकत्वात्‌ | किंञ्च । यादे च सूत्नकझता 
महीतुग्रहणसमापच्यो: सबीजत्व नोक्तं, तत्कथ त्यक्ताऽपन्रपेन ता = अहीतृगहणप्राह्म- 
 समापत्तय एव सबीजः समाधिरिलेवं .सरत्राथा. वर्णितस्वयेत्यरुं विस्तरेण । वस्तुतस्तु 

7१३ 
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स० निरविचारवेशारदेऽध्यात्मप्रसादः ४७ 


भा० ऋआशख्या5ऽवरशमलाऽपतर्य प्रकाशात्मनो बुररार्वस्य | 
रजस्तमोभ्यामनाभिभतःस्वच्छःशस्थातेप्रवाहो वंशारच्यम्‌। यदा | 
निर्विचारस्य समाधेवैशारद्यमिदं जायते तदा योगिनो. भव- | 
यध्यास्मप्रसादः = भतार्थविषयः क्माऽननुरोधो स्फुटपरज्ञा 
लोकः! तथाचोक्तं, “प्रज्ञाप्रासादमारुह्य अशोच्यः शोचतो | 
. जनान्‌। भमिष्ठानिव शेलस्थः सर्वान्‌ प्राज्ञो ऽनुपर्यति” ॥४७॥ | 


| 

डी चतस॒ष समापत्तिषुग्राह्मवेषयास निविचारायाः शोभनत्वमाह “निवि- | 
। 

| 


| 
| 
| 
| 
। 
| 


>>> .>>>< > .>_.< >>>. 





चारवेशारदेष्ध्यात्मप्रसाद:? ॥४७॥ वेशारयपदाथमाह “अशादे?? इति 
रजस्तमसारुपचयाऽशुडिः सेवाऽऽवरणळक्षणो मळस्तस्मादपतस्य, प्रका 
शात्मनः = प्रकारास्वंभावस्य, बाडेसत्त्वस्य अत एवाऽनभिभतः। स्याद्‌ 


तद्‌, ग्राह्मविषया चेत्‌ समापात्तिः कथमात्मविषयः प्रसाद इत्यत आह, | 
“मताथाविषय” इति। नात्मविषयः किन्तु तदाधार इत्यर्थः । क्रमा- 


ऽननुरोधी = युमपदित्यथः । अत्रेव पारमर्षीङ्गाथामुदाहराति “तथाचः 
इति । ज्ञानाऽऽस्रेकध्रकर्षणात्मानं. सर्वेषामुपरि पयन दृः खन्रयपरीतान्‌ | 
शोचतो जनान्‌ ज(नातीतर्थः ॥४७॥ 


आ य यया 


12० अदतृग्रणवौरापे ।चत्तवृत्तदशायां ग्राह्मकोटो निक्षेपाद, अहोतग्रहणसमापत्त्यीरपि 
ग्रह्मसमापत्तावन्तर्भाव झति ताः एवेति वदतः इनका रत्याशयः | तथा {हि । इन्द्रियविषया 
(हि वृत्तिग्रहणसमापत्तिरस्मितावेषया च अहीतृसमापत्तिरित्युच्यंते । अस्मितेन्द्रिययोश्र 
सूदेमानभयत्व स्पष्टमंव | अतएव' तूक्ष्मप्राह्मविषये सविचारानावचारे समापत्ती उक्ता | 
सुक्ष्मावणषय 'किम्पस्यन्त इ्याकाक्षायामलिङ्गपय्यन्त! सक्ष्मा विषय इत्यक्त सूत्ररुता | यद्याप - 
आ्यरुतान्द्रयाण सूक्ष्मत्वं नोक्त. ब्रथ्पापे तन्मात्रेसिं 'प्रयाण्यप्युपलक्षणीयानि । सविचारामेः | | 
विंचारभेदेच संमज्ञातस्य दैविध्येडपि तदवान्तरमेदमादाय क्षाणवृत्ते” रिति सूत्रेण विष्यः 
ळे i अर वितकावचार' इत्यनेन चातुविध्यमक्तम्‌| तत्रापि च विकल्पाः | 

"केसभदनाष्टविधत्ामिति तत्तम्‌ । एतेन षोढा सम्प्रज्ञात इति विज्ञानिपक्तिर्नादरणीया । | 


(१) भूतार्थविषयः = यथाथवस्तुविषयः | क्रमाननुरोधी = युगपतपर्वार्थग्राहदी, स्फुटः = ॒ | 
शशका जानाठोको, न श्रुताऽनुमितल्प इत्यर्थ; | | 5 जी 


an ० ह 
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समाधिपादः ? 88. 


स० ऋतम्भरा तत्र प्रज्ञा ॥ ४८ ॥ 

भा०तस्मिन समाहितचित्तस्य या प्रज्ञा जायते तस्या कतस्भरोते 
सञ्ज्ञा भवतिं। अन्वथौ च सा। सत्यमेव बिभि, न तत्र विपय्योस- 
गन्धो ऽप्यस्तींति । तथाचोक्तम्‌ “आगमेना ऽनुमानेन ध्यानाभ्यास- 
रसेन च । त्रिधा प्रकल्पयन्‌ प्रज्ञां लभते योगसुत्तमम” इति॥४८॥ 
भा० सा पुनः,— 


सु० श्रृताऽनुमानम्रज्ञाम्यामन्यविषया विशेषाथ 
त्वात्‌ ॥ ४९ ॥ 


ठी ० अत्रैव योगिजनप्रसिद्धान्वथसञ्ज्ञाकथनेन योगिसंमतिमाह्‌ । “ऋत- 
म्भरा तत्र प्रज्ञा ४ ५॥सुगम भाष्यम्‌। आगमेन -इात वदावाहत श्रवण- 
मुक्तम्‌, “अनुमानेन'-इति मननं, ध्यान चिन्ता, तस्याऽभ्यासः=पोनः ` 
पन्येना५नष्ठानं, तस्मिन्‌ रस आदर! | तद्नेन निद्ष्यासनमुक्तस्‌ ॥४८॥ 
_ स्यादेतद्‌, आगमा5नुमानगृहीताथविषयभावनाप्रकषेलब्धजन्मा निव 
चाराऽऽगमाऽनमानविषयमेत्र गोचरयेत्‌ । न खल्वन्यविषयाऽनुभवजन्मा 
संस्कारः शाक्ताऽन्यत्र ज्ञान जनयितुम्‌ । अतिप्रसङ्गात्‌। तस्मान्नावचारा 
चेद्‌ ऋएम्भराऽऽगमा ऽनुमानयारपि तत्प्रसङ्ग इत्यत आह ` श्रुताऽनुमान- 
प्रज्ञाभ्यामन्यविषया विदोषार्थत्वाद” इति ॥ ४९ ॥ ॥ बुद्धिसत्त्वं 
हि प्रकाशस्वभावे सत्रीथदशनसमथमपि तमसाऽऽद्ृतं यत्रैव रजसोद- 


घाव्यते तत्रैव गृह्णाति । यदा त्वभ्यासवैराग्याम्यामपास्तरजस्तमोसल- 
मनवयवैशार्यम उदद्योतते तदाऽस्याऽतिपतितसमस्तमानमयसीम्नः ^ 


टि० (१) शोत्रतत्रशब्दस्य व्याख्यानं-तस्मिन्षिति । तस्मिनर्नर्ना प्रचारसमाधित्रशारद्यजन्ये- 
' ऽच्यासप्रसादे सति, समाहितचित्तस्य या प्रज्ञा जायते तस्या ऋष्तम्भरेति सज्ञा भवतीः 
'त्यः । तस्मिन्‌=सनीजयोगे समाहितचित्तस्येति विज्ञानी विवरणं तु फश्गु । व्यव- 
हितररामशस्यायुक्तत्त्रातू । (२) अतिपतितार-अतिक्रान्ता, समस्ता मानमयलीमा=्मय्यादा 
येन तस्य बुद्धिसत्तस्यत्यर्थैः । मय्यीदाऽतिक्रमणें च भूतगावरप्यददूरन्यवाहतसूद्ष्मवस्तु- 


ग्रहणेन बोध्यम्‌ । तदेवाह “किन्नाम यन्न गोचर” इतिः । अपि तादृश बुद्धिसत्रस्य सङ : 
एव गोचर इति भावः । 


नः 


hat PT अश्था थे. 
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१००. पातब्जञलद्शने 
भा०श्रतम-आगमविज्ञानम । तत्सासान्यावषयस्‌। न ह्यागसन 5. 
शकयो विशेषो ऽभिधातुं, कस्माद, न हे विशिषेण ळर 
डांते। तया (नुमान सासान्यावेषयसंव। यत्र प्रातस्तत्र गातयन्रा- स 
प्राप्तिस्तत्र न भवति गतिरित्युक्तम्‌। अनुमानेन च सामान्यनाप- म 


संहारः। तस्माच्छूता ऽनुमानविषयो न विशेषः कश्चेदस्तोति।न 
चाऽस्य सक्ष्मव्यवहितविप्रकषस्य वस्तुनो लोकप्रयचेण ग्रहण, + 
न चास्य विशेषस्याऽप्रामाशि कस्याऽभावोऽस्तीतते ` समाधेप्रज्ञा-| न 
निग्रीह्य एवं स विशेषो भवति, भूतसूक्ष्मगतो वा पुरुषगतो वा । अ 
` ठी० प्रकाशाऽऽनन्त्ये सति किन्नाम यन्न गाचर इति भावः । व्याचष्टे “श्रतमा- | द्र 
गमविज्ञानं तत्सामान्यविषयम्‌' इति । कस्माद्‌. “न ह्यागमेन शक्यो 
विषयोऽभिधातं” कतः। यस्मादानन्त्याद्यभिचाराच्च न त्रिशेषेण कृतसङ्कत | क 
शब्दः | यस्मादस्य विशेषेण सह न वाच्यवाचकसम्बन्धः प्रतीयते, न च | 
वाक्यार्थाऽपीडशो विशेषः सम्भवति। अनुमानेऽपि लिङ्गलिङ्गसस्बन्ध- | ¢ 
` ग्रहणाऽष्ीनजन्मनि गतिरेषेवेत्याह 'तथाऽनुमानम्‌'' इति । यत्राऽप्रापतिरि- त 
_ संत्र, यत्रतत्रशन्द्योः स्थानपरिवत्तेनेन व्याप्यव्यापकभावो गमयितव्यः९, | 
अतोऽत्राऽनुमानन सामान्यनोपसहारः । उपसंहरति ' तस्माद्‌?” इति । | रे' 
अस्तु तहि सम्बन्धग्रहा ऽनपेक्षं लोकप्रसक्षं, न तत्‌ सामान्यविषयमित्यत म 
आह । “नचाऽस्य” इति । मा भत्‌ सम्बन्धग्रहा ऽधानं लोकप्रत्यक्षमि 
न्द्रियाऽघान तु स्याद्‌ । नचन्द्रियाणामस्मिन्नरित योग्यतेत्यर्थः । 
ननु यद्यागमाऽनुमानपरसयक्षाऽगोचरो विशेषस्त हिँ नास्ति प्रमाणविरहादित्यत हि 
आह्‌ “नच” इति। न हि प्रमाणं व्यापकं कारणं वा प्रमेयस्य,येन तन्निवृत्तौ त 
टिन (१) इति-शब्दो हेत्वर्थे यतोऽप्रामाणिकस्य=्लौकिकपरत्यकषाद्यगोचरस्याऽवि पुरुषादि टि 
गतावरापस्या5मावा न शक्यते वकतुमतः समाधिप्रज्ञानेय्राह्य एव सत्रिशेष इति भाव! | 
र 7 अली अ मतें | विपरीते प्रतीयेते ते एव तदभावयो!” | 
टि गमायतव्य इत्यथ | 
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_माश्चिपादःः ` १०१: ` 
भा ० तस्माच्छूताऽनुसानप्रज्ञाभ्यामन्यावेषया सा प्रज्ञा विशेषाश- 
त्वादू इति ॥ 8६ ॥ समाधिप्रज्ञाप्रतिलम्भे योगिनः प्रज्ञाकत 
सरुकारो नवो नवो जायते? । 
प° तज्जः संस्कारोऽन्यसेस्कारप्रतिबन्धी ॥ ५० ॥ 
` | ससाषिप्रज्ञाप्रभवः संस्कारो व्युत्थानसरुकाराऽऽशयं बाधते 
|, 3० निवर्चेत। नो खळ कलावतश्चन्द्रस्य परभागव्तिहरिणसद्भावं प्रति 
॥. नसन्दिहते प्रामाणिका इत्यथः | इति = तस्मांत्समाधिप्रज्ञानिग्रोह्य एबति । 
| | अन्न च विवादा ऽष्यासिताः परमाणत्र आत्मानश्च प्राति स्त्रिकविशेषशालिनः 
[-. द्रव्यत्वे सति परस्परं व्यावत्तमानत्वाद, ये द्रव्यत्वे सति परस्परं व्यावत्तन्ते 
यो | ते प्रातिस्विकविराषशालिनो यथा खण्डंमुण्डादय इत्यनुमानन, आगमन च | 
तः | कच्तम्भरप्रज्ञोपदेशपरेण। यद्यपि विशेषो निरूप्यते,तदनिरूपणे संशयः स्याद्‌ । 
च । न्यायप्रातत्वात्‌, तथाऽप्यद्रविप्रकर्षेण तत्सत्त्वं कथञ्चिद्रोचरयतः श्रुता- ` 
व- | ¢नमाने, नत॒ साक्षाञ्चार्थमिव समुच्चयादिपदानि लिङ्गसख्यायोगितया । 
रे- तस्मात सिद्ध श्रता ऽनमानप्रज्ञाभ्यामन्यविषयेति । स्यादेतद्‌, भवतु परमा- ` 
२) |धृतिषयः सम्प्रज्ञातो यथोक्तोपायाऽभ्यासाद्‌, अनादिना तु व्युत्थानसँस्का- | 
रेण निरूढनिबिडतया प्रतिबन्धनीया समाधिप्रज्ञा सा, # वात्याऽऽवत्तमध्य- 
म |वतिप्रदीपपरमाणरिव-इति झाङ्कामपनेतुं सूत्रमवतारयति “समाधिप्रज्ञा” 
'इति। सूत्रं पठति “तजः सँस्क्ारोऽन्यसँस्कास्मतिबन्धी” ॥५०॥*तद्‌'इति 
निर्विचारां समापत्ति परामृशति 'अन्य' इति व्युत्थानमाहृ । भतार्थपक्षपातो 
हि धियां स्वभावः | तावदेवेयमनवस्थिता भ्राम्यति न न यावत्‌ तत्त्वं प्रतिलभते 
वत्प्रतिळम्भे तत्रास्थितपदा सती संस्कारबुडिः संस्कारचक्रक्रमेणाऽऽवत्त- 


| टै० (१) नि्िचारसमाध्युत्कजन्यत्रस्तम्भरपरज्ञालामे सति यस्तत्समाधिजन्यः सैस्कारो 
। नवो नवो जायते स सँस्क्ारोऽन्यर्सस्क्रारणां=्ब्यत्यानसस्क्राराणां प्रतिबन्धी भत्रती सत्र 


सूत्रणेक्रवाक्यतयाऽन्वयो त्रोध्यः ० 

(२) प्रमाणनिवत्ती प्रमेयानिव्रत्तिरित्मन्न दुष्टान्तमाह । “नो खळ” इति। कलावतः=. 

द्वितीयाचन्द्रस्येसर्थः । हरिणतद्वावे = चन्द्रवाहनमुगपतद्भावमित्यर्थ; । # वातसमूह 
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९०२ पातञ्जखद्‌ शनं | 
भा० व्युत्यानसंस्काराऽभिभवात्‌ तत्प्रभवा प्रययाः न भवन्ति 3 
प्रय यानिरोधे समाधिरुपतिछ ते, ततः समाधिप्रज्ञा, ततः प्श ० 
कुताः संस्कारा इति नवो नवः संस्काराऽऽशयो जायते, ता स 
प्रज्ञा ततश्च संस्कारा इति । कथमसौ सर्काराऽ ऽतिशयक्षि श्र 
 साऽधिकारं न करिष्यति इति, न ते प्रज्ञाकृताः सरकाराः कलश से 
यहेतुत्वाचित्तमधि कारविशिष्टं कुवेन्ति। चित्तं हि ते स्वकाय्पी| नि 
वसादयान्ति। ख्यातिपय्यवसानं हि चित्तचे्ितामेति ५१. 
ॐ० मानमनादिमप्येतत्ततत्वसेस्कारबुडिक्रम बाधत एवेति। तथा च बाह्या प्र 
अप्याहुः “निस्पद्रवभूताथस्वभावस्य विपय्यैयैः । न बाधोऽनादिमत्त्वे द्‌ 
- बुडेस्तत्पक्षपाततः९? इति । स्यादेतत्‌, समाधिप्रज्ञातोऽस्तु व्युत्थानज नि 
संस्कारस्य निरोधः, समाधिजस्तु सस्काराऽतिशयः समाधिप्रज्ञामसवह पर 
स्यविकळ इति तदवस्थैव चित्तस्य साघिकारतेति । चोदयति “कथमु, 
इतिं। परिहरति “न ते” इति। चित्तस्य हि कार्य्यड्यं शन्दादयुपभोगो [त्प 
कख्यातिश्चेति । तत्र छुशकमीशयसहित शब्दाद्युपभोगे प्रवत्तेते, प्रज्ञाप्रसे! 
सँस्कारोन्मूरितनिखिलक्लेशकमीदयस्य तु चेतसोऽवसितम्रायाऽधिकार धि 
वस्य विवेकख्यातिमात्रमवशिष्यते काय्यैम्‌। तस्मात्समाधिसँस्काराश्चिरसः 
न भोगाधिकारहेतबः, प्रत्यृत तत्परिपन्थिन इति । स्वकाय्यीद्‌ = भोगलबैर 
जादू, अत्रसाद्यन्ति=असमर्थकुवन्ति इत्यर्थः। कस्मात्‌, ल्यातिपरयवद्ा 
हि चित्तचेष्टितम्‌। तावाडे भोगाय चित्तं चेष्टते न याबद्िवेकख्याति+ ८ 
भवति । सँजातविवेकख्यातिनस्तु क्ेशनिवृत्तो न भोगाऽधिकार इतर 
तद्त्र भोगा (विकारप्रशान्तिः प्रयोजनं परज्ञासँस्काराणामित्युक्तम्‌॥५ र्न 
दिए (१) वाबाज्येबाद्यालयागतगता5नुगता इर्ये 1 दि 
(३) नोल्पीतादिविपय्येयज्ञानानामनादिमत्वेडपे न तेविपर्यययज्ञानेनिरुपद्रवर्भू 
` ` स्त्रभावस्यन्च्तुनिधमावनाजन्यस्य  नाल्पीतायुपप्लवगून्यविशुद्धावेज्ञानसन्तानो 
बाघ इत्यर्थः | ततत्र हेतुमाह-'बुद्रेस्तत्पक्षपातत:'/-तत्ततपक्षपातस्य ज्ञानस्त्र्मी 
.. दिलर्य:।यक्तत्र योगत्रातिककारणोक्तम्‌ “अखिल्सैस्कारबाधस्य यागफळवचनाकति 
 कर्मणोऽप्यतिक्रमेणाशुतरमोक्षः केवलज्ञानाउसाध्यों योगस्य फळम | न हि भोौगसर 
 निरपतो दाहे प्रारधकमोडापे फलायाउलप्र” इति । तदेतद्ययपि न मन्दं ते 
_ भिनिनेशलक्षणमूत्रे . 46752 सैस्काखशेना5मिनिवेशो 5स्तीलित (३ 
7 वेदता कथ मनन्‍्दाक्ष सक्तमिति प्रष्टन्योऽस्तौ । 37.5 4 
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| समाधिपादः । १० 


सि ० किञ्चाऽस्य भवात । 


० तस्यापि निरोषेसवनिरोधान्निबीजः समाधिः।&१॥ 


भ 

~ ~ 
तास न केवल समाधेप्रज्ञावरोधी प्रज्ञाकतानां सरुकाराणामापे 
श्रे प्रतिबन्धी भवति । कस्माद्‌, निरोघजः संस्कारः समाधिजान्‌ _ 
श! संस्कारान्‌ बाधत इति । निरोघस्थितिकालक्रमाऽनुभवेन 


यी! निरोधचित्तकृतसंर्काराऽस्तिस्वमनमेयम्‌ । | 
"र पृच्छति । “किज्च”” इति किञ्चाऽस्य भवति =प्रज्ञासँस्कारवच्तित्ं 


ह्या प्रज्ञाप्रवाहजनकतया तथैव साधिकारमित्यधिकारापनत्तयेऽन्यदपिं किज्चि- 


~ AN 


द्पेक्षणीयमस्तीत्यरथः`° । स॒त्रेणोत्तरमाह “तस्याऽपि निरोधे सवंनिराधा- 
न्षिबाजः समाघिः? ॥ ५१ ॥ 
ह परण वेराग्येण जञानप्रसाद्मात्रळक्षणन सस्कारापजनडारा तस्याऽपि घज्ञा- 
कृतस्य सस्कारस्य निरोधो, न केवल प्रज्ञाया इत्यपिशब्दाथः । सवस्यो- 
ह शित्यद्यमानस्य सँस्कारप्रवाहस्य निरोधात्‌ कारणाभांवेन काय्यानुत्पादनात 
रसोऽयं निर्बोज: समाधि: । व्याचष्टे “स” इति। सः =निर्बीजः समाधिः | समा- 
गरिधिप्रज्ञाविरोधिनः परस्माहेराग्याजायमानः *! स्वकारणह्वारेण' न केवलं 
थप॑समाधिप्रज्ञाविरोधी प्रज्ञाकृतानामप्यसो संस्काराणां परिपन्थी भवाति। ननु 
ग वैराग्यजं विज्ञानं सदिज्ञानं प्रज्ञामात्रं बाधतां, संस्कार त्वविज्ञानरूपं कथं 
वस्बाधते। दष्टा हि जाग्रतोऽपि स्वप्नदृष्टार्थे स्स्रतिरित्यारयवान्‌ प्रच्छति 
५ “कस्माद” इति। उत्तरमाह्‌। “निरोघज” इति । निरुड्चते प्रञ्ाऽनेनेतिनि- . 
। =परं घैराग्यं,ततो जातो निरोधज सँस्कारः । सँस्कारादेव दीधकालने- „ 
| त्कारा ९ (सेवितपरवेराग्यजन्मनः प्रज्ञासस्कारबाधो,न तु विज्ञाना- 
य । स्यादेतद्‌, निरोधजसँर्कारसङ्गावे कि प्रमाणं ? स हि प्रत्यक्षेण 
“वाइनुभयेत, स्मृत्या वा कास्येणानुमीयेत। न सत्रब्रत्तिनिरोधे प्रयक्ष- 
ब्रमरिस्ति योगिना, नाऽपि स्मृतिः, तस्य वृत्तिमात्रनिराधतया स्मृतिजन- 
स्रक्त्वाऽसम्भवादित्यत आह, “निरोध” इति । निरोधस्थितिः=चित्तस्य 
शर टे (१) समाधिप्रजञायास्तत्सस्काराणां च निरोधायाऽन्यदपि किचिदपेक्षणीयमस्ति, न 
( थेः। (९) उपजायमान इति पाठान्तरम्‌ । | 
सित(३) स्वकारणहारेणरविराममरत्यया5म्यासकारणकज्ञानप्रसादलक्षणपरँबराग्यद्वोरणत्पथ | 
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१० पातङ््ञळदशन । 


भा ० व्युत्याननिरोधसमाधिप्रमत्रेः सह कॅवल्यभागीयः संस्का 
श्चित्तं स्वस्याम्प्रक्ृताववस्थितायां प्रविलीयते, तस्माच सरका 
राश्रित्तस्याऽघिकारविंरोधिनो न स्थितिहदेतवो, यरुमादवाह 
ता विकार सह केतल्यभागीयैः सैस्कारेश्चित्ं विनिवत्तेते तसिः 
निवृत्ते पुरुषः स्वरूपप्रतिष्ठोऽतः शुद्धमुक्त इत्युच्यत ॥ ५३ ॥ 
इति पातञ्जले सांख्यप्रवचने यागशारत्र समाघपादः प्रतः | स्‌ 

ठो० निरुद्धा वस्था तस्याः कालक्रमी = मुहूर्ता ऽङंयामयामाऽहीरात्रार = 
तद्नुभवेन। एतदुक्तं भवाति । वैराम्याभ्यासम्रकर्षानुरोधी निरोधप्रकर्षो 
न्ती ऽर्दयामादिव्यापितया ऽनुसयते योगिना । न च. परवराग्यक्षणाः म | 
यंततंया परस्परमसंम्भवन्तस्तंत्तत्कालव्यापिंतया साइतिशय निरांधक 
मीशत इति तत्तडेराग्यक्षणप्रचयजन्यः स्थायी संस्कारप्रचंयं एपितव्य ३! 
भावः । नंनच्छियन्तां प्रज्ञासंस्कारा, निरोधसंस्कारस्तु कृतः संमुच्छ्य| ` 
अनुच्छेदे वा सांऽधिकारत्वमेवेत्यंत आह “ब्युत्थान” इति । व्युत्थान| 
तस्य निरोधसमाधिरच = सम्प्रज्ञातः, तत्प्रभवा सस्काराः [ 


निरोधजाः संस्कारा इत्यथः। व्युत्यानप्रज्ञासंस्काराश्चित्ते प्रलीना इति * 
चित्त व्युत्थानपरञ्चासँस्कारवत्‌। निरोधसंस्कारस्तु प्रत्युदित एवाऽऽस्ते चि 
निराधसंस्कारे सत्यपि चित्तमनधिकारबत्‌। परुषार्थजनकं हि चित्तं ० 
कार, शब्दाद्यपभोगविवेकख्याती च तथां परुषार्थो । संस्काररोषतायान 
बुडे: प्रतिसंवेदी पुरुष इति ना$सो पुरुषार्थ: | विदेहप्रकृतिलयानां न नि. 
धभागेतया साधिकारं.चित्तम, अपि तु क्लेशवासिततयेत्याशयवानाह | 
स्मादिति। शेषं सुगमम्‌,। “योगस्यो ° देशानिर्देशौ तदर्थ वत्तिलक्षणम्‌॥ | 


गोपात्ता:प्रभेदाश्र पादे ऽस्मिन्नुपवार्णिता,”॥इतिश्रीवाचस्पतिमिश्रविराचिः | 
पातञजळभाष्यर्‍्यार्याया(तत्त्रवेशार्या)प्रथमः समाधिपादः समाप्तः॥ 


टि० . (१) सांख्यप्रवचने = स डल्यशास्त्रस्यव प्रकर्षेण वचनं साडल्यप्रवचन स | 
ह्यम्युगमवादनेश्वरं प्राति षद्वयासम्प्रज्ञातंयोगनिरपक्षात्‌ तत्ततज्ञानान्मोक्ष उक्तोऽत्र तु गि 

त िनह्िनियम परमश्वरविद्याऽऽशुमोक्षहतुरसम्प्ज्ातयोगकष्च प्रदर्शित ६ 
व विज्ञानभिक्षु ` (२) पादार्थसङ्ग्राहकश्लोकमाह । “योगस्य? इति । ॐ | 
नद्‌रा[ == योगारम्मप्रातिज्ञायोगढक्षणं | याोगापायाः >> अभ्यासवेरांग्यादय तत्प्रभेदा 


® ` उ वितकविचारादय इतवर्थः। इति श्रीमदुदासोनपृज्यपादसंत्मकांशशिष्यबारूरानछूत टिप्पणी 
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गी 
रि | पातञ्जळदशने साधन साधनपादः ॥२॥ 





से भा० उद्दिष्टः समाहितचिस्त्तय योगः, कथं! व्य़त्थितचित्तोऽपि 
| योगयुक्तः स्याद्‌ इसेतदाऽऽरभ्यते । 7 पवी 


व ~~ ~ EE i 
स० तपःस्वाध्यांयेइवरप्रणिधानाने क्रियायोगः ॥१॥ 
टी० नन प्रथमपादेनेव सोपायः साऽवान्तरप्रभेदः सफलो योग उक्तः . 
म स्तत्किसपरमवदिष्यते यदै डितीयपादः घारभ्येते्त आह “उदि” 
क इति। अभ्यासंवैराग्ये हि योगोपायौ प्रथमे पाद उक्तो, न च तौ व्यु- 
| पि गिव ३ ति हितीयप्रादोपदेश्यानपायानपेक्षते 
त्थितस्य द्रागिव संभवत इति हितीयपादोपदेर्यानुपायानपः 
उद्या सस्वशुड्यथैमततो हि विशुडसत्त्वः कुतरक्षासंविधानो $म्यासंदैराग्ये 


| 
१ 





07) 





न अलह भावयति । समाहितत्वम्‌ = अविक्षित, कथं व्युत्थितचित्ता- 
त इप्युपदेक्ष्यमाणेरुपायेर्युक्तः सभ्‌ योगी स्यादित्यर्थः । तत्र वक्ष्यमाणेषु 





नियमेष्वाकृष्य प्राथमिक प्रत्युपयुक्ततरतया प्रथमतः क्रियायोगमुपदिः 
चिर शाति! सूत्रकारः “तपःस्वाध्याये श्वरप्रणिधानानि क्रियायोगः? ॥ 9॥ 
हाई टि (१) उत्तरपादेन सङ्गतिमभिधातुंपूर्ववृत्तमनुवदति “उदिष्ट? इति । पूर्वपादे समाहि- 
न्त, तंचित्तस्य = योगारूढस्योत्तमाप्रिकारिणो । योग उदिष्टः > कथितः, साम्प्रत व्युत्यितचिः 
| त्तो = योगमारुरक्षुरपि, कथं नु नाम योगयुक्तः स्पादित्यनुकम्पयता55चाण्यंण तदर्थ मेत- 
| 'त्वुत्रजातमार्‌भ्यत इत्यथ$ । एकाग्रचित्तर्य सम्भ्रज्ञातयाग उक्ता, निरिस्य SR 
ते । ज्ञातयोगोंऽमिहितो, विक्षिप्तचित्तत्य तु न काऽपि गतिरुक्ताऽतो बिक्षि्तचित्तोऽपि | वैः 
| साधननातेर्ि्षपमपनीयाऽम्यासबैराग्ये भावयन्‌ सम्प्रज्ञातसमाथिस्थः स्पात्तत्साधननात जालः 
र र | पादयितुं द्वितीयः पाद आरभ्यत इति भावः । .. (२) द्रागित्यव = शटिसेवेत्यर्थ: | | 

| [३] इति = अतः सत्वशद्धयर्थं द्वितीयपादेपदेश्यान्‌ तपःस्वाध्यायादीनपेक्षत इत्यथः । 
[४] ऋतरक्षासंबिधानः = अम्यस्ता5म्यासंवेराग्याडनुष्ठानोरपायकक्रियायोग इझरथः । 
ड [५] ब्रक््यमाणबद्वाया्साष्ययमाद्यष्टाऽङ्गानां मध्याद्‌ . अस्पायाससाध्यानि तपआ- 
| 21 दीनि. औणि पृथकूकृतय प्रथमतः क्रियायोगमुपदिशति सूत्रकार इसे: 1 क्रियाबोगस्प प्रथ- 
ड र मोपदेशे हेतुमाह “प्राथमिक्रम”” इति । प्राथमिक प्रति = योगमारुरुक्ष मन्दा ऽधिक्कारिण 


L 


दाः} भति, उपयुतरक्ततया = अस्पायाससाध्यत्वेन स्वान्तशोधकत्वेन चाऽस्युपादयतया इयथः । 
ऱ्ह र्ड क व है डर री ५ हे है 
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चने 


२०६ 'दातञ्जेलद शने । | 
भा० ना (लपीरेवनों योगः सिद्ध्यति, अनादिकमक्लेश वासना- | शा 
चित्रा प्रत्यपारिधर्तविषयजाला चाशुद्धिनोन्तरण तपः सम्भ- स 
दसापद्यत इति तपस उपादानम्‌।तच्च'` चित्तश्मसादनसबाध 
मानमंनेनाऽत्सेव्यमिति मन्यते । स्वाध्यायः = प्रणवादिपवि 
तराणा जपः, मोचशास्त्राध्ययर्नं वा. 1 इश्वरआंशिधान = 
सउक्रियाशां परमगुरावपंणं, तरफलसंन्यासो वा ॥ १॥ | 
ठी क्रियैव योग; क्रियायोगः योगसाधनत्वात, 
खाण्डिक्यकेशिध्वजसंबादे “योगयुक प्रथम यागी युजमानोऽभिधोयत'| , 

इत्युपक्रम्य 'तपःस्वाध्यायादया दाशताः। व्यांतरकमुखन तरस डपायत्क 


माह “'नातपस्थिन” इति । पसो <वान्तरब्यापारमुपायतोपयोगिः | 
द्यति “अनादि” इति। अनादिभ्यां कमक्लेशवासनाभ्यां चित्रा | 


एव प्रत्युपस्थितम्‌ = उपनतें विषयजारू यस्या सा तथोक्ता अगड़ि 





PN AN बा श्री 








रजस्तमःसमद्रेको. ना$न्तरेण तपः सम्भेदमापद्यते = सान्द्रस्य निता 

-न्तव्रिरङता सम्सेदः । ननुपादीयमानमपि तपे धातुवेषम्यहतुतयौ, 
योगप्रतिषक्ष इति कथन्तदुपाय इत्यत आह ' तच्च” इति । तावन्मा | 
रमेव तपश्ररणीये, न यावता धातुवेषम्यमापदेतेत्यर्थः । प्रणवादयः = 
'पुरुषसंक्तरुद्रमण्डलब्राह्मणादयो वेद्रिकाः, पोराणिकाश्च अझपारायणाः 
यः । परमशुरुः = भमवानीश्वरः तस्मिन्‌। यत्रेदमुक्तं “कामतोऽकामतो 
चाऽपि यत्करोमि शुभाऽशुभम्‌। तत्सर्व त्वाये संन्यरतं त्वत्प्रयुक्तः करा 
' यह्‌? हाते । तत्फलसंन्यासो वा = फलाऽनमिसन्धानेन कायकरण 
` यत्नेदमुक्त “कमेण्यवा धिकारस्ते मा फलेंष कदाचन | मा कमेः 


इतुभ; मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि’ इति ॥१॥ 


[१] तपःशब्देन चत्र कासानशनत्वे हितमितमेघ्याशित्त्व च ग्रह्मत, 
पयरकादिकच्छरवान््रायणादिषे$ । शंगेरशोषणं प्राहुस्तापसास्तप उत्तमम्‌” इस्यादिस्मृत्युक्ता 
| या परयाउ5प्रतात्‌ । चान्द्रायणाद्याम्यासे धातुवैषम्यापत्तेश्र । अत एव युन 
| पपसा9नाशकेन ?? इत्याम्नातम ॥ तदेतदाह “ तच्च ? इति । अनेन योगे. 

 'चचप्रसादाऽविरेथेत्र तपोऽनुष्ठेयमिति परमार्पेमिमैन्यत इलर्थ! 1 # नानाविधा । | 
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साधनपादः है १०७ 


~ भा० स हि क्रियायोग:४ । 


"स समाधिमावनार्थः क्टेशतनकरणार्थश्च ॥२॥ 


~ ळच 


ष. स हिं आसेव्यमानः समाधिम्भावयति, क्लेशांश भतनू- 
वे. करोति, प्रतनळतान्‌ क्लेशान्‌ छसङ्ख्यानाऽस्नना दरधवाज- 

NN Ne नूः < ho 
कल्पानप्रसवधमिगाः करिष्यतीति, तेषां तनूकरणात्पुनः क्लशे- 


ध he 
| रपरामष्टा सत्त्वपुरुषाऽन्यताख्यातिः सुक्ष्मा प्रज्ञा समाप्ता शथ- 
_| कारा प्रतिप्रसवाय कल्पिष्यंत इति ॥ २ ॥ २४2४७ 
पे टी० तस्य प्रयोजना (मिधानाय सूत्रमवतारयाते' “स हि” डति t + उस्म प्रयीजना “धानाय सत्रमवतास्यति“स हि” इति। “समाविः, 
° | आवनार्थः क्ळेशतनकरणथिश्च””॥२॥ ननु क्रियायोग एव चत | केशान्‌ 

६ क (न ¢ ड ~ ञ्‌ ८६ y- ज्र 
+ | प्रतनूकरोति कृतँ तहि प्रसडूख्यानेनेत्यत आह मतनूळुतान्‌ इति 

१ क्रियायोगस्य प्रतनुकरणमात्रे व्यापारो, न तु कन्ध्यत्वं ` छृशानास्‌। भसः 
ङ्ख्यानस्य तु तदन्यत्वे, दग्धवीजकल्पान्‌-इति वन्थ्यत्वेन दग्धकलमः 


| बीजसारूप्यमुक्तम! स्पादेतत, घसङ्ख्यानमेव चेत्‌ केशान्‌अप्रसवधमिण- 
करिष्यति कुतमेषां प्रतनूकरणेनेत्यत आह “तेषाम” इति । क्ळेद्यानासूत 
अतानवे हि बळवडिरोधिग्रस्ता. सत्त्वपुरुषा5न्यताख्यांतिरुदेतुमेव नोत्सह- 
प्रागेव तहन्ध्यभावं कत्तेम्‌ । प्रविरलीक्ृतेषु तु क्लेशेषु दुबलषु तह्नि 


~ 


| र | 
रोधिन्यपि वैराम्याऽभ्यासाभ्यामुफ्जायते। उपजाता चैतेरपरामृष्टा अन 
मिभता नैव यावत्परामश्यते, सत्त्वपुरुषाऽन्यतामात्रख्यातिः ॥ सर्वमा 


~ 


प्रज्ञा -अतीन्द्रियतया सूक्ष्मो स्या विषय इति सूक्ष्मा प्रज्ञा, रतिः 
साय -प्राविळयाय कल्पिष्यते | कुतः £ यतः समाप्ता ऽधिकारा = 
समाप्तो ऽधिकारः काय्यी ऽऽरम्मणं गुणानां यया हेतुभतया सा तथोक्तति॥ २७ 


| टि० (१) स हीति भाष्य सूत्रेणेकवाक्यतया व्याख्येयम्‌ | विज्ञानमिक्षुस्तु र 'इचस्प्रणिधान- 
| ` मत्र पूर्वपादोक्त भावनारू्पमेत्र कथन्न भवतीत्याशइूक्प, पख हि क्रियायोग. इत्यवतार्य्य,, 
स हि फळसन्यासः कमीपर्ण च क्रियायोगो भवति. क्मशेषत्वातू, पूवोक्त च भावना- 
रूप॑ प्रणिधानं ज्ञानमेत्र कर्गतच्छेषत्वयोरमावादू इस्येव पूर्वान्वयितया ब्याच । पर्व 
` . सति-भयं हि क्रियायोग इति, अयमेवेति वा वक्तमुचितम्‌ ॥ न 
(२) क्लेशानां वन्व्यत्वेच्अप्रसवधरमित्रसंपादने न क्रियायोगस्य व्यापार इत्यर्थ |. 
(३) प्रांगवस्दूरत एवेत्यर्थः | कळेशानामतनुत्रे विपक्षान्तराता विवेकल्यातिरुदेतु- 
मेव नोत्सहते. तदप्रसत्रधमित्वकरणं तु दूरापास्तमिति मावः ॥ प्रागेबेति निपातसमु 
दायोऽतिशयार्थ इति वर्द्धमानोपाष्यायः । तन्मतेऽश्चदेमेव फलति इति बोध्यष्‌ । 
JF 











अत्‌ 
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१०८ पात्जळलद शने । | 
भा० थ के ते क्लेशाः, कियन्तो वाते । 


स० अविद्याऽस्मितारागहेषाऽमिनिवेशाः पञ्च! 
क्लेशाः॥ ३#॥ ` ` | 


1० क्लेशा इति पञ्च विपर्यया इत्यर्थः ते स्यन्दमाना गुणा 
ऽधिकार द्रढयान्ति, पारणासमवस्थापयान्त, काय्येकारणासात 
उन्नमयन्ति. परस्परानुग्रहतन्त्रीभृत्वा . कर्मविपाकं चाऽभेनि 
हरान्ति इति ॥ ३ ॥ 

टी ० पृच्छति “अथ” इति। “अविद्या”इति सुत्रेण परिहरति “अविद्या खी 
 स्मितारागह्देषाभिनिवशाः क्लेशा:॥ ३॥ “क्लेशा” इति व्याचष्टे 
विपय्यय्या” इति । अविद्या तावडिप्य्येय एव । अस्मितादयो ऽप्यविद्योपा टी 
दानास्तदाविनाभाववत्तिन इति विपर्य्येयाः । ततश्चाविद्यासमुच्छेदे तेषामपि | 
समुच्छदो युक्त इति भावः । तेषामुच्छेत्तव्यताहेतु संसारकारणत्वमाह ते” 
इति। स्यन्दमानाः -समुदाचरन्तो® गुणानामधिकारं*) द्रढयन्ति -बंल 
वन्तं कुवेन्ति। अत एव परिणाममवस्थापयन्ति,९'अव्यक्तमहदहृङ्कारपरमः| ९ 
रया हि काय्येकारणसोत उन्नमयन्ति= उन्गावयन्ति। यदर्थ सर्वमेतत्कवेन्ति 
तद्‌ द्शेयति“परस्पर ” इति।कमैणाँ विपाक: = जात्यायुभीगलक्षणः परुषाथैः 


तममी कृशा अभिनिहुरान्ति=निष्पाद्यान्ति । किम्प्रसकं निष्पादयन्ति | | 
नेत्याह “परसपरानुग्रह”इति। कर्मभिः क्लेशाः क्लेडेरच कमीणीति ९॥ ३॥ 


(१) अत्र पज्चत्यर्थास्लब्ध॑ विपर्य्यया इति च. भाष्यकृता परितमिति वदता विज्ञानः 
` - भिक्षुणा, पञ्चेति न सूत्रान्तरीतामात ध्वनितम्‌ । अत एव कत्र चिद्‌ उपळम्यते कुत्र 
` चित्तेति नाचिसातामश्रास्तूदादीना एवात्रेति ज्ञेयम्‌ । 
यासरशी तथा चा$विद्यादय$ पञ्च विपर्यया क्लेश 
आ ग नरनसयोत्तरं पञ्चेत्यनेनोक्तम्‌ । के ते इति मरनस्योतत ` 
| विज्ञानाभिक्षुः । . FE 
(३) समुदाचरन्तः=लन १ग्रातस्विकवत्तयः सन्त इत्यर्थ: । | 
द कर उणानामाधेकारपु ऱ्य सत्त्वादिगुणानां का य्योरम्मणसामध्यम इत्यर्थः । 
ति ie i परिणामं सर्भननिदानं निवैत्तयन्तीत्र्थः || 
ना सात राग पा निष्पादयन्तीत्यर्थः। तन्त्रा इति पाठा | 

` बालायुमोंग निमाइन्ती इसे दरूपाऽन्यो ऽन्याऽनुग्रहाऽवीना , भूर 
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| . पातञ्जरूद्शन । १०९, 


॥'सू* अविद्या क्षेत्रमुत्तरेषां प्रसुतप्ततावोच्छन्नो 

| दाराणास्‌ ॥ ४ ॥ 

क 'भा०अत्रा5विद्या चषत्रम =प्रसवभूमिः, उत्तरेषाम्‌ _अस्मितादीनां 

ह/ चर्तावधकल्पितानां प्रस्ुप्ततनुविच्छिन्नो दाराणामर।तत्र का प्रसुप्तिः 

ने. चेतासे शक्तिमात्रघतिष्ठानां बोजभावोपगसः तस्य प्रबोध 
आलम्चने संसुखीभावःप्रसङ्ख्यानवतो दग्धक्लशबीजस्य संसु 








NN 





टी० हयानां क्लेशानामविद्यामूलत्वं दशयाति “अविद्या क्षेत्रमुत्तरेषां प्रसुप्त- 
प तनुविच्छिन्नोदाराणाम्‌? ॥४॥ “तत्र का प्रसुप्तिरिति । स्वोचितामर्थक्रिया- 
क” मकुवेतां क्लेशानां सद्भावे न प्रमाणमस्तीत्यभिप्रायः एच्छतः। उत्तरमाह 
ल. “चेताति” इति। मा नामाऽर्थक्रियां कार्षः क्लेशाः, विदेहप्रकृतिलयानाँ ? 
र बोजभावं प्राप्तास्त ते शक्तिमात्रण सन्ति क्षीर इव दाधि। नाहि विवेकख्यातर- 
त्ति. न्यदस्ति कारणं तहन्ध्यतायाम्‌ । अतो विदेहप्रकृतिलया विवकख्यातिविरहि 
थः) ण; प्रसप्तङ्केशा नयावदवधिकालं प्राप्नुवन्ति,तत्माप्ता तु पुनरावृत्ता; सन्त 
| कुशास्तेष तेषु विषयेषु संमुखीभवन्ति शक्तिमात्रेण प्रतिष्ठा येषां ते तथो 


३ क्ता; तद्नेनोत्पत्तिशक्तिरक्ता,बीजमावोपगम इति च कार्य्यशक्तिरिति।ननु 









कुत्र, टि० (१) विदेहानां प्रझतिळीनानां च चेतसि शाक्तिमात्रेण = अनागताऽवस्थयाऽत्रास्य- 
| तानां क्लेशानां यो वीजभावोपगमः = स्वकाय्येजननसामर्थ्य, सा प्रसुप्तिरित्यर्थः । 
दग्धक्लेशेम्प: सत्तानां क्लेशानां वैलक्षण्प ` बोजमावेपगम इत्यादिनोक्तं स्पष्टयति 
“तस्य प्रबोध? इति । आळम्बने स्वस्वविषय, य समुखीभावः = सन्निरृष्ठता, स 
एव तस्य.= सुप्तक्केशस्य प्रबोध इत्यर्थ! यथा भ्राप्ताऽवधरीनां प्रकातिळीनानां क्लेशाः 
प्रबुझन्ते न तथा सन्निरुष्टेडपि विषये ज्ञानिनां दग्धक्केशानां ते प्रबुध्यन्त इत्याह । 
“प्रलङ्ड्यान! इति । आलम्नीमूतेऽपि विषये न प्रसेख्यानत्रतो5सौ = क्लेदाप्रबोधो 
भवतीत्यर्थः । तत्र हेतुमाह “दग्धब्रोजस्य कुत; प्ररोह शंते” इति । 
(२) विदेहप्रकृतिल्यानामित्यत्न चेतीति शेषां वाध्यः | 


‘°. 
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२२० पातञ्जळदशसे ` | 


भाञ्ञ्रतः चणक्लेशः कुशलदचरमदेह इत्युच्यते, तनन सा दग्ध जा 
धाजभावा पञचमी क्लेशावस्था नान्यत्रेति, “सता क्लेशानांतदा | + 
बीजसामर्थ्य दग्धमिंति विषयस्य सम्सुखीभावेऽपि सति न भव. त 
त्येषा प्रबोध इत्युक्ता प्र्ुप्तिदेग्यवाजानामप्ररोहशच तनुव | 
झुच्यते,'्रतिपक्षभावनोपहताः क्लेशास्तनवों भवान्त। तथा वि. 
च्छिद्य विच्छिद्य तेन तेनाऽऽत्मना पुनः समुदाचरन्ति इति वि ठी 
च्छिन्ना॥ कथ, रागकाले क्रोधस्यादशनातू।न हि रागकाले कोष 
ससुदाचरति रागइचक्वचिद्‌ दृश्यमानो न विषयान्तर नास | 


टी०विवेकख्यातिमतो ५पि क्लेशाः कस्माच प्रसुप्ता इत्यत आह ' प्रसंख्यान' 
वतः इति । चरमदेहः-न तस्य देहान्तरमुत्पत्स्यते यदपेक्षयाऽस्य देह 
पर्व इद्य्थः। ना$न्यत्र <विदेहादिष्वित्यर्थः । ननु सतो ना $त्यन्तविनार 
` इति किमिति तदीययोगडिंबळेन विषयसंमुखोभावे न क्लेशाः प्रबुड्धयन 
इत्यत आह “सताम्‌'” इाते । सन्तु कलशाः, दग्धरत्वेषां प्रसङ्ख्याना 
निना बीजमाव इत्यथ;। क्ळेशप्रतिपक्षः क्रियायोगस्तस्य भावनस्‌=अग्‌ | 
छान तेनोपहतास्तनव; । अथवा सम्यग्‌ ज्ञानम्‌ अविद्याया; प्रतिपक्ष, भे 
दर्शनम्‌ अस्मितायाः, माध्यस्थ्यं रागहदेषयोः, अन॒बन्धबडिनिवर्चि 
. रभिनिवेरास्येति । विच्छितिमाह, “तथा” इति । क्लेशानामन्यतमे| ` 
` समुदाचरताऽभिभवाहा टि 


टि० (१) “यस्पेदे जन्म पाश्चात्य तमेबाशु महामते | विशन्ति विद्या विमला मुक्ता के 


मिशरोत्तमम्‌” इति स्मृतिसिद्धे चरमदेह एव द्ग्धत्रीजमावांऽबरस्था, नाऽन्यत्र = प्रकृति 
_ नादिन्तरियरथः। | | ४ 


त तेन तेनाऽत्मना = पूर्ववदतनुभावेनेव, समुदाचरन्ति = रूब्धवत्तयों मंत्र | 
त्यथः। ` 


[३] माध्यस्थ्यपु = अहेया5नुपादेयज्ञानवैधुरर्यम्‌ । व . 
[8 | अनुबन्धबुद्धिनिवात्ति मान व, किन्त भूयासामे[ते नेसर्गिकमरणत्रात £ 
„ वृत्तिरर्थः | उपकरणा5ल्या5नुबन्धबुद्धिनिवत्तिरित्यन्ये । } 
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| . साथननपादः। १११ 


- भा०'्नेकस्यांस्त्रियांचेत्रो रक्त इत्यन्यासु स्त्रीषु विरक्त इति. 
र| ककिन्तुतत्र रागो लब्धवृत्तिः, अन्यत्र भविष्यद्वूर्चिरिति ।स हि 
द. तदा प्रसु्ततनुवोञ्छिन्नो भवाति। विषये यो लब्ध वृत्तिः स उदारः । 
| सवे एवेते क्लेशविषयत्वन्नातिक्रामन्ति । कस्तर्हि विच्छिन्नः प्रसु- 
| सस्तनुरुदारो वा कलेश इति। उच्यते। सत्यमेवैतत, किन्तु विशिष्टा- 
[० तेन तेनात्मना समुदाचरन्ति = आविर्भवन्ति, वाजीकरणा ` यपयोगेन _ 
वा ऽभिभावकदौबैल्येन वोति, वीप्सया विच्छेदसमुदाचारयोः पौनःपुन्यं 
। ददीयता यथोक्तात्मसुप्ताद भेद उक्त; । रागेण वा समुदाचरता विजा- 
| ततीयः क्रोधोऽभिमूयते, सजातीयेन वा विषयान्तरवचिना रागेणव विषया- 
| स्तरवती रागोमिभयत इत्याह राग" इति । 

| . आविष्यदवत्तसत्रथी गतिर्यथायोगं वेदितव्येत्याह सहि’ इति। भविष्यदवुत्ति 
| क्लेशमात्रपरामश्षि सर्वनाम (७ न चेत्ररागपरार्मसि, तस्य + विच्छिननत्वा- 
| देवेति । उदारमाह “विषय” इति, । ननूदार एव पुरुषान्‌ क्लिश्नातीति 
| भवतु क्लेशः, अन्ये त्वक्लिइनन्तः कथं क्लेशा इत्यत आह . सवे एवत 
"| इति। क्लेशविषयत्वं = क्लेशपदवाच्यत्व, नाऽतिक्रामान्त उदारत्‌ [माप 
| दयमाना, अत एव तेऽपि हया इति भावः । क्ेशतवनेकतां मन्यमानश्चो- 
दयति “कर्ति” इति । क्ळेशत्वेन समानत्वेऽवि यथाक्ताऽवस्थाभदा- 

| दिशष इति परिहरति “उच्यते सतम्‌’ इति । स्यादतद्‌, अ विद्यातो 
मे भवन्तु क्डेशास्तथाप्यविद्यानिवृत्ती कस्मानिवचन्तः न ॐ क्लेशारतथाप्यविद्यानिवृत्तौ कस्मान्निवत्तन्त, न खळु पटः 








दॉटे> (१) विषयान्तरे रागो नास्तीति न, किन्त्वस्त्यवेस्पेथ $ । तत्र Ft ड्‌ व 
“| माह । “नैकस्याम्‌2 इति । एकस्यां स्त्रियां वैन्नो रक्त शति मे विच्या 
* इति न, किन्तु तत्र = एकस्यां स्त्रियां रागा ळब्धवा तै: = उदार, अन्याशु रत्रा र 
ति) दुच्चात्ति३ = विच्छिन्न इत्यर्थः । नायं .नियमोऽन्यत्र विच्छिन्न एव क्लेशो भबति ह क 
` | हिं केचिद्‌ भविष्यदवृत्तयः केशः साम्मतं प्रसुप्ताः, केचित्‌ तनव) न ८वस्था- 
= इत्याह “स हि इति” | स हि = भाषेष्यद्वृत्तिः क्लेशः तदा = एकस्मिन्‌ क्लेश अ 

| मापन्ने सति, कुत्रचित्मसुप्तो भतरति, कुत्रा चेच्च तनुभैवति, क्वचिच्च विच्छिन्न क न मापिरारो 
| ज्ताऽसन्‌ भवलसत उत्पादाऽसम्भवादिह्ः । प्रकृते च वि! pe या 
| उदाहृतः | एवमन्यत्राऽपि बोष्यमिति माव: | (३) वानोकर्‌णा न अपर 
नसा. छम्पटपामरेषु प्रसिद्वम्‌ । (३). सर्वनाम = स हीलत्रयस्तच्छब्द: । * चेत्रायरागस्य । 
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२९२ 
भा०मामेचेतेषां विच्छिन्रादिस्वं ° यथैव प्रतिपक्षभावनातो 
तस्तयैतर स्ववयञ्जकाञ्जनेनाभिव्यक्त ^ इति सत्रे एवा ऽमी क्लेश 
अविद्यामेदाः,कस्मात्‌ ? स्वेष्वविद्येवाऽमिप्लवते* यदाविद्या 
वस्त्वाकार्य्यते तदेचानुरोरते^ कलेशा;,विपय्यांसप्रत्ययका। 
उपलभ्यन्ते, चीयमाणां चातिद्यामनु ची यन्त इति।॥ ४॥ तत्र 
` ऽविद्यास्वरूपसुच्यते 
सू० अनित्याऽशुचिदुःखाऽनात्मणु नित्यशुचिसुखात 
ख्यातरविद्या॥ ५ ॥ | 
आआनित्ये काय्यं नित्यरूयाततिः, तद्यथा, ध्रुवा पाथिवी, भ्रुर 
चन्द्रतारका चो; अमता दिवोकस इति । | 


टी० कुविन्दनिवृत्ती निवत्तत इयत आह “सवे एव” इतिं। भेदा इव भेत 
"स्तदाविनिभोगवत्तिन इति # यावत्‌ । पच्छति कस्माद” इति। उत्तरम 
“सवष” इाति। तदेव स्फुटयति “यद्‌” इति । आकारय्थते = समारोप्य, । 
शेषं सुगमम्‌ । 'प्रसुप्तास्तत्त्वलीनानां तन्ववस्थाइच योगिनास्‌ । विचि 
ोदाररूपाइच क्लेशा विषयसङ्गिनाम्‌” इाति सङ्ग्रह; ॥ ४ ॥ “आगि 
'त्या$शुचिदःखानात्मसु नित्यशुचिसुखात्मख्यातिरविदया ॥ ५॥ आग ` 
' स़त्वोपयोगि विशषण काय्य’ इति । केचित्किल भतानि नित्यत्वे 
भिंमन्यमानास्तद्रूपमभीप्सवस्तान्यवोपासते, एवं धमादिमागा 
` चन्द्रसूर्य्यतारकाद्ुलोकान्नि्यानभिमन्यमानास्तत्प्राप्तये एव दिवौकस 
देवानमतानामिमन्यमांनासतद्भावाय साम पिबन्ति या 
` 'अपाम सोमममृता अभूम” इति । सेयमनिलेषु निलख्यातिरविद्या । | 
2० [१] म्रमुप्तादेल्पेण चंतुविधानां क्लेशानों वस्तुत रकत्वाभतत्तत्यमव य| । 
< तथाऽपि तत्तदवस्थावैशेष्टपमादाय चातुर्विष्येन विभागो५मिहित इति भावः। |. 
[२] स्वव्यञ्जकांञ्जनेन = विघर्याचन्तनादिना कारणेन, आभ्िव्यक्तः = लब्ध 
Se ve | ।एतेन यथा परतिपक्षमावना क्लेशतानवहेतुरेवे विष 
` [३] सर्वेष्वा5स्मितादिक्लेशेष्यविद्यारनन्च g 
._ ८] अनुशेरते = अनुगता भनन्तीत्यर्थः, यहस्त्वांवेद्यया विषीक्रियते तारि 


डे बस्युन ` ह क्लेशा अपि छब्धरवृत्तंयों भत्रन्तीति भाव ।*अविद्याऽन्त्र`ऽ्वतिर्‌काऽनुविधायि 


| 

| 
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। ` साधनपादः । ११३ 


॥| भा० तथाऽशुचो = परम बीभत्से'"काये* उक्तज्च स्थानादीजा- 
शे दुषष्टम्भानिस्पन्दान्षिधनादपि। कायमाधेयशौचत्वात्पण्डिताह- 
ग ज॒चिं विदुः” इत्यशुचों शुचिख्यातिदृश्यते। नवेव शशाङ्कलेखा 
कमनीयेयं कन्या मध्वमृतावयवानिमितेव चन्द्रं भित्त्वा निः- 
| सृतेव ज्ञायते नीलोस्पलपत्रायताक्षी हावगर्भाभ्यां लोचनाभ्यां 
| ~ A ~ ~ बन्धे ~ ~ अल 
त, जॉवलाकमा-श्वासयन्तोवतिकस्य केन विसस्नत्या सत चव- 
| मशुचो शुचिविपर्यर्यासप्रत्यय इति। एतेनापुण्य पुणयप्रत्ययस्तथे- 
वा 5नर्थे चाऽर्थप्रत्ययो व्याख्यातः तथा दुःखे सुखख्यातिं वक्ष्यति, ` 
| परिशामतापसरुकारदु खेगुणवृत्तिविरोधाच्चदुःखमेवसवीववे- 
टी ० तथाऽशुचौ = परमबीभत्से काये, अर्डाक्त एव काययीभत्सतायां 
1 वैयासिकीं गाथां पठति “स्थानाद्‌” इति। मातुरुदर मूत्राद्युपहत स्थानस्‌, 
पित्रोलेहितरेतसी बीजम्‌, आशितपीता 5ऽहाररसादिभाव उपष्टम्भः, तेन हि 
शरीरे संधार्य्यते । निस्पन्दः = प्रस्वेद: । निधनञ्च-श्रोत्रियशरारमप्यपवि- 
त्रयति। तत्स्पर्शे स्नानविधांनाद्‌ । ननु यदि शरीरमझाचि कृतं तहि 
मुज्जलादिक्षालनेनेत्यत आह “आधेयशौचत्वाद” इति । -स्वभावनाशुचे- 
रपि शरीरस्य शौचमाध्रेयं; सुगान्धितेव कामिनोनामङ्गरागादिति । अक्त 
पूरयति “इत्यशुचो इति । इत्युक्तेन्या हवेतुभ्योऽशुचो शरीर इत्यर्थः । 
शुचिख्यातिमाह “नवा” इति । हावः = झङ्गारजा लीला, करय = 
स्त्रोकायस्य परमबीभत्सस्य, केन = मन्दतमसाठ्श्येन शशाङ्कलेखादिना 
| सम्बन्धः । एतेन = अशाचिस्त्रीकाये _ सम्बन्धः । एतेन = अशुचिरत्रीकाये झुचिख्यातिप्रदशनेन। अपुण्ये = _ । अपुण्ये = 
ग टि> (१) परमत्रोमस्सअत्यन्तविङृते, क्रे, कुत्सिते पवित्र इति यावत्‌, कुत्सितत्व च 
[ “ारेरमिंदंमैथुनादेवो द्भूतं, संवुडयुपेतं निरये,अथ मूत्रद्वारेण निष्क्रान्तम्‌, आर्स्थाम- 


उ र | 
श्वितं, मांसिना5नुलिप्तं, चमेणाउवनडम्‌” इत्यादना मैत्रायणीयशाखायां स्पष्टम्‌ | 
(२) काये-इत्यस्या्रे--ज्ञाचिख्यातिरिति पाश यद्याप स त्रशोपलम्यते तथापि 
“अद्वोक्त एव कायबीमत्सतायाम्‌” इत्यादिवाचस्पत्या५नुरोधनोपोक्षि स इत्यवधेयम्‌ | 
(३) कृतमिति प्रतिषिधार्थक्रमव्यये, गम्यमानसाघनक्रियाऽपेक्षया च क्षालनेनेति करणे 
| तृतोया, तथाच तर्हि मुज्जळादिक्षालनेन न किमपि साध्यमिति मयेव तदित्यथो बोष्यः । 


DENA 
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भा० किनतः? इतितत्रसुखर्यातिरविद्या तथानात्मन्यात्मरूयाति 
ब्राह्मोपकरशेषु\ चेतना चेतनेषु, भोगाधिष्ठाने वा शरीरे, पुरु भा 
चोपकरणे वा मनस्यनात्मन्यात्मर्यातिरिति । तथेत्तदत्रोक्तं॥| * 
ङयक्तमव्यक्तं वासत्त्रमास्मत्वेनाभिघ्रतीत्यतस्यसम्पदमनु नन्द. ` 
स्यात्मसस्पदं मन्वानस्तस्य वयापदमनुशोचत्यात्मव्यापदे सन्य, ` 
मानः»स स्वॉपप्रतिबुड” इति । एषा चतुष्पदा भवत्याविद्या ` 
मूलमस्य क्लेशसन्तानस्य कर्माशयस्य च सविपाकस्य इति| | 
टी ° हिंसादो, संसारमोचकादीनां पुण्यप्रत्ययः? एवम्जनरक्षणादिदुःखब | व 
हुलुतयाइनर्थ = धनादो अथप्रत्ययो व्याख्यातः । सर्वेषां ज्ञगुप्सितत्वेना 
$शुचित्वात। तथा दु:ख” इति । सुगामस्‌। “तथाऽनात्मनि” ति | 
सुगसम्‌ । तथैतद्त्रोक्तं---पञ्चञ्िखेन, व्यक्तम्‌ = चेतन पुत्रदा ` 
पश्वादि, अव्यक्तसर = अचतनं शऱ्यासनाशनादि, स सर्वोद्प्रतिबद्ध: = | 
मूढ़ः। चत्वारि पंदानि = स्थानान्यस्या इति चतुष्पदा । नन्वन्या औ | 
दिङ्मोह्दालातचक्रादिविषया५नन्तपेदाऽविद्या, तत्किमुच्यते चतष्पदेत्यत 
आह्‌ मुलमस्य" इति । सन्तु नामा ऽन्या अप्यावैद्या;, संसारबीज चत 
श्यदवाति। नन्‍्वविद्येति नमुसमासः पूवैपदार्थप्रधानो वा स्याद थथा ऽमक्षिक 
मिति, उत्तरपदार्थप्रधानो वा यथाऽराजपुरुष इति,अन्यपदार्थप्रधानों व| 
विद्यैव कस्य चिदभावेन विशिष्ट छा गारे ण £ मा है 
न तु तहीजम 1 न हि प्रधानो ल क पेडेशादिपरिपन्यिच 
^. ९५, नाह्यत्य-द्हस्य, उपकरणे पुस्पुत्रप 
____ (२) तयेतदत्रोक्तपूस्यथा सयोक्त तथा 


















” त्त , दुक्तमि ® ग ( ४ | अन्न--चतर्थ डे ~ असर 5 न न ] 


बाचा; । रोजे (५) उ यपा नाऽऽशङ्कितामिति मा 
__ ` ` त सव अवियार्स स्ीहिडत्वा मावा ५पततेब्त्यस्यफी 
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ने | साधनपादः । १२% 
| मा० तस्याश्वोऽमित्र। ऽगोष्पिदवद्‌ वस्तुसतत्वं विज्ञेयम्‌ । यथा 
९ नाऽमित्रो सित्राऽभावो, न मिंत्रमात्रं किन्तु ताढिरुष्ठः सपत्नः, 
| तथा५गोष्पदै न गोष्पदाभावो, न गोष्पदमात्र किंन्तु देश एव 
इ... हे 0600000000“. 
य. ताम्यामन्यदू वस्त्वन्तरम्‌ । एवसावच्या नप्रमाणा; नप्रमाणा- 
रा भावः, किन्तु विद्याविपरीतं ज्ञानान्तरमविद्योति ॥ ५ 0 
ते|| टी० गुणे त्वन्याय्यकंल्पना(, तस्मादिद्यास्वरूपाऽनुपघातायं नञौ ऽन्यंथा- 
ब करणम्‌ अध्याहारो वाँ निषेधस्येति, अन्यपदार्थप्राधान्ये त्वंविद्यमानविद्या 
. बुंडिवेक्तव्या, नचा सौं विद्याया अमावमात्रेण क्लेशादिबीजं, विवेकख्या- 
िपूर्वकनिरोधसम्पन्नाया अपि तथात्वप्रसङ्गात्‌ | तस्मात्संबैथेवाऽवि्याया 
न॑ क्लेशादिमूलुतेयत आहे। “ तस्यादच” इति | वरंतुनो भावो वेस्तुस- 
तत्त्व वस्तुत्वमित्यंथः । तंदेनेन न प्रसऽ्यप्रतिषिधो, नाऽपि विद्येवां विद्या 
नाऽपि तदेमावबिशिष्टां बुडिरपि तुं विद्याविरुंड विपर्थज्ञांनमंवियेत्युक्त, 
लोकाधीना (वधारणो हि श्दार्थसबन्धः ९ लोके चोत्तरपदार्थप्रधानस्यां (पि. 
नञ उत्तरपदाऽभिधियोपमर्दकंस्यं तक्षतत डिरुडपस्तया तत्र तंत्रोप॑लब्धे ` 
'रिहाऽपि तदिरुडे वृत्तिरिति भावे दृष्टान्तं विभजते यथा नाऽमित्रः'इति। 
न मित्राऽमावो नाऽपि मिन्नमात्रमिंसस्यानेन्तंरे वस्त्वन्तरं किन्तु तदिर्रडः 
[|` सपत्न इति वक्तव्यम्‌। तथा ऽमोष्पदमिति=न गोष्पदाभावो, न गोष्पदमान्नः 


किन्तु देश एव विपुलो मोष्पदविरूडः 'ताम्याम्‌=अभावगोष्पदाभ्यामन्य# 








- | पे का कला. 

| इति, अथोडंस्त्वन्तरम्‌ । दाष्टोन्तिके योजयति “एवम” इति छ ५ ॥ 
|) र्‌ है ee BA उप मकर ती उ उप 
॥ हन ( १) हिन्यतेः प्रघानस्येः=उत्तरंदायैस्याऽविद्याशब्दाऽभिम्यस्ये, उपेघाती= उप-. 
[| मदेकः, प्रंधानगुणो=नंनर्थो, नः ुं्तोऽतस्तदनुपेधातायं गुणः ऐवान्यास्यर्कस्पन्ा युक्तेसर्थ! । 
एवं च न. विद्याविरुडमविद्यापदवाच्यर्माप त्वमावविशिष्टा विद्या सा न क्लेशमूलमितिं भावः 

(२) स्पष्ट चेतछोकव्रेदशब्दाधक्या६घिकरणे, यथाहुः (वृद्ध योगंगम्यो हि शब्दा 
सर्व एंव. न$,। तेनं यंत्र प्रयुक्तो यो नः तस्मादपनीयते” इति। आ द, 
DR) अन्राहंणो इघ्रमी दिपदेघूपलम्धरित्यंैः} तदुक्त. “नामधात्तर्थयोगे तु ह. नने 
प्रतिषेधकः | बदत्यत्राहमणा ऽघमोवन्यमात्नेविरोविनो” इति । % अन्यदिति पाठान्तर ` 


ग 
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११९  पातञ्जलदशने । 


सू० दुग्दशनशक्तयोरेकात्मतवास्मिता॥ ६॥ सू 
भा० पुरुषो इ क्शक्तिबेद्विदेशनशक्तिरिसतयोरेकस्वरूपापात्तार 
वाऽस्मित्ाक्लेश उच्यते। भोक्तृभोग्यशक्तयोरत्यन्तविभ क्तयोर | ग 
त्यन्ताऽसङ्की णंयोरविभागधरा्ताविव सत्यां भोगः कल्पते, स्वरू 
प्रतिलम्भ तु तयोः केवल्यमव भवति, कुतो भोग इति | हः 
तथाचोक्तं “बुद्धितः परं पुरुषमाकारशीलंविद्यादिभिर्वेभक्तमपः| भा 
श्यन्‌ कुयात्तत्रात्मबुद्ध मोहेन” इति ॥ ६ ॥ कजम 
टी० अविद्यामुक्त्वा तस्याः कायमस्मितां रागादिवरिष्ठामाह । “वुगु-| 
द्रनशात्तयोरेकात्मतवाऽस्मिता” इति ॥ ६॥ दृक्‌ च दरानं च ते एव शक्ती | दा 
तयोरात्मानात्मनोः, अनात्मन्यात्मज्ञानलक्षणा ऽविद्यापादिता या एकात्मत- 
व = एका्थतेव,न तु परमार्थत एकात्मता साऽस्मिता। दुग्दशनयोरिति 
, वक्तव्ये तयोभाक्तभोग्ययोग्यताळक्षण सम्बन्ध द्शयितु शाक्तिग्रहणम्‌। सत्र 
_ विवृणोति “पुरुष”इति। नन्वनयोरभेदप्रतीतेरभेद एव कस्मान्नभवाति कुत- 
कत्वं ह्किष्णाति पुरुषमित्यत आह भोक्तभोग्यशत्तयो: ”इति।भोक्तशक्ति/ 
परुषः, भोग्यशाक्तेः= बुद्धिः, तयोरत्यन्तविभक्तयोः, कृतोऽत्यन्तविभक्त- 
लमित्यत आह “ असन्ताऽसकीणेयोः” इति । अपरिणामित्वादिधर्मकः | 
पुरुषः, परिणामित्वादिधामेका' बुद्धिरियसंकीणता, तदनेन प्रतीयमानो- 
ऽप्यभेदोन पारमार्थिक इत्युक्तम्‌। अविभागेति क्लेशात्वमुक्तम्‌। अन्वय 
दशायेत्वा व्यतिरेकमाह “स्वरूप” इति। प्रतिलम्मः = विवेकख्यातिः, | 
परस्याप्यतत्संमतमित्याह “तथाचोक्तं पञ्चशिखेन बुडित” इति। आ- ` 
कारः = स्वरूप, सदा विशादधिः, शीलम्‌ = औदासीन्यं, विद्या-चैंतन्य, | 
बुढिरबिशुडा अनुदासीना जडा चेति। तत्रात्मबुद्धिरविद्या, मोहः-पवी- | 
_$विद्याजानेतः संस्कारः, तमो वा। अविद्यायास्तामसत्वादिति ॥ ६ ॥ | 
टि. (१) भर्तासमस्तदुबुद्धिरूपाया अविद्यायाः कार्यमता ९.1. 7 


sn कायमूतां बुद्धपुरुषयोरमेदाऽभिमानख्याः | 
र 2 सत्मामम/स्मताया रागायनुत्पत्तेरस्मिताया रांगादिहेतुत्वेन बारिष्ठत्वमितिभावः | | 
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| 

| 

| | साधनपाद: | | 

।स° सुखालुशया रागः ॥ ७॥ 

. ~ (~~. CC ~ ड 
| भा० सुखाऽभिज्ञस्य सुखानुस्मृतिपूवः सुखे तत्साधने वा या 
ग्डेस्तृष्णा लोभः स राग इति ॥ ७ ॥ 


स्‌०` दुःखानुशयी देषः ॥८॥ 


\ 


| 

1 
भा० दुःखाभिज्ञस्य दुःखाचुस्मूतिपूवों दुःखे तत्साधने वा यः 
| ` प्रतिघो मन्युर्जिघांसा कधः स द्वेष इति ॥ ८ ॥ 


अरा 








|| टी विवेकददीने रागादीनां विनिवत्तेरविद्यापादितास्मिता रागादीना 
निंदानमित्यस्मिताऽनन्तरं रागादीन्‌ लक्षयति “सुखानुशयी रागः ॥७॥ 
(eC ~ a 
स॒खाऽनभिज्ञस्य स्मृतेरभावात्सुखाभिज्ञस्यत्युक्तम्‌। स्मय्यमाण सुखे रागः 
सुखानुरमृतिपूर्वकः, अनुभूयमाने तु सुखं नानुस्मृतिमपेक्षते, तत्साधने 
तु स्मय्यैमाणे दृश्यमाने वा सुखानुस्मतिपृत्र एव रागः, दञ्यमानमपि 
हि सुखसाधनं तञ्जातीयस्य सुखहेतुतां स्मृत्वा तज्जातायतया चार 
सखहेतमनुमायेच्छाति । अनुशयीति पदार्थमाह “य” इति ॥ ७ ॥ ` 
दुःखानुशयी देषः ॥ ८ ॥ दुःखाभिञञस्येति पूववद्‌ व्याख्येयम्‌। 
अनायिपदार्थमाह “यः प्रतिघ” इति । प्रतिहन्तीति प्रतिघः। एतदेत्र 
पर्य्यौयैविवुणोति “मन्युः” इति ॥ ऽ ॥ | 
| टि० (१) सुखमनुशेते यः करिचदू घीवृत्तिविशेषोऽभिछाषा ऽपरपर्य्यायः स राग इतर्थः । 
। अनुशयीसत्र्ह्मदित्वाणिणनिप्रसये विषयि विशयिशब्दवन्निपातन दू वुद्यमावों बोध्य । माधवा- 
E ऽऽचा्पीस्त तद्नसग्रदे मत्वर्थीयेनिम्रसयान्तोऽपमित्याह । न च “एकाक्षरात्कृतो 
| जाते: ना न तो स्मृती” इति निषेधात्‌ कथमिनेप्रत्यय इति रेक्णीयम्‌। कार््यीत्या- 
दिप्रयोगाउनुरोबिन स्ववानिद्यादित्रयोंगाणामनामिधानमा भ्रित्य तस्य चचनस्य महाभाष्ये 


| प्रयाख्यातत्वात्‌। प्रायिकाऽभिप्रायामिद वचनमिति माघवीयं समाधानं तु वृत्तिका रोत्येत्यल 
| बहुना। | 
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११८ पातऽज्ञळद शने 


सू० स्वरसवाही विदुषोऽपि तथारूढो ऽमनिवेशः॥ 


SGP SPU 4 


भ्‌ 


भां०सवंस्य प्राशन इयमात्साशानदा नवात सान भव भयास. | 


मिति, ° नचाऽननभतमरशधमकस्यषा भवत्यां 5ऽत्मा ऽऽशी 


एनया च पवेजन्मा ऽनभवः प्रतीयते।स चाऽयमाभेनेवेशाः कुश 9 


स्वरसवाही कुमेरपि जातमात्रस्य प्रत्यक्षांऽनमानागसेरसम्भा 


~= 


टी “स्वरसवाही बिदृषोऽपि तथारूढोऽभिनिवेशः” ॥९॥ अभिनिवेशः 


पदार्थ व्याचष्ट “सर्वस्य प्राणिन” इति । इयमात्माऽऽशीः = आत्मति 


प्राथना मा न भवरमा अभावी भव, भयास = जीव्यासमिति | नचानन 
सतमरणधमकस्य = अनन॒भतो मरणंधर्मा येन जन्तना तस्यैवे भंव 


सात्माशीः = अभिनिवेशो मरणभय, प्रसङ्गतो जन्मान्तरं प्रत्याचक्षाण 
नास्तक निराकरांत “एतया” इति । प्रत्युदितस्यं शरीरस्य धियंमाः 


| 


णत्वात्‌ पूवेजन्मानुभव: प्रतीयते = निकोयविशिष्टाभिरपर्वाभिेहोद्िय | 


वेद्नामिराभिसम्बन्धो जन्म तर्या नभव: = प्रातिः सा प्रतीयते 
कथामेत्यत आह “स चायभिनिवेश” इति । अद्धाक्तावेवास्य क्ळेशत्वमाह 
' करा” इाते | अयमहितकमादिना जन्तन फिलरनाति दुःखा- 
करोति इति केशः । वक्तमपक्रान्त परिसमापंयति ` स्वेरंसत्राही” इति | 


स्त्रभावेन = वासनारूपेण वहुनेशीलो, ने पुनरागन्तकः । 


| 


- .. = 


टि० (१) तंथेति तच्छच्देनाउपि-दंब्द 


Pe विदुषोऽपि शुताऽनुमितविवेकिनोऽपिं, यो रूढो मरणत्रासं 
Se गा5ल्य; क्लेश इत्ये; । अन्न च शास्रज्ञ एवं विद्ठूच्छब्देनाच्यते, न त्तः 
ना5ग्निना5विद्याया दग्धंत्वात्‌ तन्मूस्या5मिनिवेशस्य तस्मिन्नसम्भवांत्‌ । ` ऐते 
न एवाऽत्र विडठच्छब्दाथ इति विज्ञानमिक्षाक्तार्नदीलेता 
अ 
२) अहममात्रशीलो मा भूत, किन्तु भयासमेबोति प्रार्थना सर्थैस्याऽस्तीति भावः | 
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समुचिंतो डविद्वांनूं परामृशयते | तथा च यथाऽदिदु 


| 


‘a 
« 
“४१ है 
= 
“३ 
& ` 
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| 

| 

वितो मरशत्रास उच्छेददष्टयात्सकः पवंजन्मानुभत मर - 
१ शदुखःमनुमापयाते। यथा चायमत्यन्तसूढेषु दृश्यते छुशस्तथा 
 विदृषो5पि = विज्ञातपूर्वापरान्तस्य रूढः। केस्मातू। समाना हि 
॥ तयोः कुशलाकुशलयोमरणदु:खानुभवादय वासनाते ॥ ९ ॥ 
॥टो० कृमेरपि जातमात्रस्य = दुखःबहुलस्य निकृष्टतमचेतन्यस्य, अनागन्त- 
| कत्त हेतुमाह “प्रत्यक्ष” इति' प्रत्मक्षाइनुमानागमे: प्रत्युदिते') जन्मन्यस- 
म्भावितः = असम्पादितः पूवेजन्मा$ नुसत मरणदुःखम नुमापयाते | अपम- 
भिसरिघिः । जातमात्र एव हि बाळको मारकवस्तुद्शनाद वेपमानः कम्पवि- 
[| झषाद्नुभितमरणप्रययासत्तिस्ततो बिभ्यदुपलभ्यते | दुःखाद्‌ दुःखहेतोश्च 
न| अय दुष्टं; न चाऽस्मिन्‌ जन्मन्यनेन मरणमनुभृतमनुमित श्रुतं वा प्रागेवा- 
। 





| स्यदःखत्व तडेतुत्वे बाएबगम्यते। तस्मात्तस्य तथाश्षतस्थ स्मातिः पारोशि- 
हू प्यते। नचेयं संस्कारादुते। न चाय संस्कारा$नुभव विना। न चास्मिन्‌ 
जम्मन्यनुभत्र इति प्राग्मवीयः परिशिष्यत इत्यासीत्पवजन्मसंबन्ध इति। 
तथा-पद्‌ यथा-पदमाकाङ्कत इत्यथप्राप्त यथा-पद्‌ सांत यादुशा वाकया- 
| थी भवति तादुद दशयति “यथा चायम्‌” इति। असन्तमुढेष॒ = मन्दतम- 
मॅ चतन्येष विडःत्ता दरयति “विज्ञातपवीपरान्तस्य” इति। अन्तः - काटिः 
क परुषस्य हि पूवी कोटिः संसार,उत्तरा कैवस्यँ,सैवविज्ञाता श्रुताऽनुमानाभ्यां 
टी | य्न स तथाक्तः। सोऽय मरणन्रास आ कूमरा च विदुषा रूढः = प्रसिद्द 
इति। नन्वविदुषो भवतु मरणत्रासो , विदुषस्तु न. ससवति विद्ययान्मूलि 
त्वाद्‌। अनन्मळने वाऽस्य मरणत्रासस्य स्यादत्यन्तसत्वामित्याशयवान्‌ 
पृच्छति “कस्माद्‌” इति । उत्तर “समानाहे” इति । न सप्रज्ञातवात्‌ 
बिहान्‌ अपि त॒ श्रताऽनुमानविवेकी® इति भावः ॥ ९ ॥ 


_| ठिर 6) प्रसक्षादिनेह जन्मन्पनुभूत इत्यर्थः| यतो जातमात्रस्य कमेरापे प्रचक्षादिनेह जन्म- 

` | न्यनुभूत उच्छददृष्टयात्मको मरणत्रासः पूर्वानुभूते मरणदुखमनुमापयत्यतो योऽयमभिनिवेशारूप$ 
बी. क्ळेश स स्तरसत्राही = नैसगिकः सत्रेजन्तुसाधारणः, पूर्वजन्मप्तद्भावज्ञापकश्रोंति फालितार्थ 

| ( २ ) प्रत्युदिते = वत्तमाने जन्मनीत्यथ 

ब ( ३ ) श्रुतानुमानत्रिवेक इते पाठे तु श्रताउनुमानाम्यां निष्पन्ना विवेको यस्यत्यर्था 
` | बोध्य।। यत्तु विज्ञानभिक्षणा-सम्प्रज्ञातया गिनोऽपि मरणमयमस्ति इति नह्पित, तदू 'न बिभेति 
र्न, कुतञ्चन” इति श्रुतिविशेषाद्‌ हेयम्‌ । “तञ्जः संस्कारो ऽन्यस्कारप्रपित्रन्धी” इति सूत्रादन्य- 
` । सरकारणां प्रतिबडत्वास्तँस्कारस्यात्ेजकस्वात्तततज्ञस्याऽप्यभिनिवेश इत्यापि मम्दामित्यक बहुना 


fF 


~ र्क 
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२२० 
- दे he प्रतिप्रसवहेया न 2 (१) 
स्‌० ते प्रतिप्रसवहेयाः सक्ष्माः॥१०॥ |, 
भा० ते पञ्च झुशा दग्धबीजकल्पा "क 
चतासे प्रलीने सह तेनेवास्तं गच्छन्ति ॥ १० ॥ स्थितानान्‌ 
बेजभावोपगतानां | 
९ 
स° ध्यानहेयास्तदृत्तयः ॥ ११ ॥ 
भा० क्लेशानां या वृत्तयः स्थूलास्ताः क्रियायोगेन तनूकृता 
सत्यः प्रसङ्छ्यानन ध्यानेन हातव्या यावस्सूक्ष्मीकृता याबद्‌| ` 
दग्धबांजकल्पा इति- | | 
र र 


टी० तदेव क्लेशा लक्षितास्तषां च हेयानां, प्रसुप्तनुविच्छिन्नोदाररूपतय | | 
` चतस्रो वस्था दार्शिताः । करसात्पुनः पञ्चमी क्लेशाऽवस्था दग्धबीजभाव- 
तया सूक्ष्म न सूत्रकारण कथितेत्यत आह “ते प्रतिप्रसवहेयाः सूक्ष्माः” 
॥१ ०॥यत्किल पुरुषप्रयत्नगोंचरस्तदुपदिञ्यते, न च सक्ष्माऽवस्था हान: 
प्रयत्नगोचरः, किन्तु प्रतिप्रंसेवन = कार्य्यस्य चित्तस्याऽस्मिताळक्षणकार- 
णभावापत्त्या हातव्येति । व्याचष्टे “ ते” इति । स॒गमम्‌॥१०॥ अथ क्वः 
यायोगतनूकतानां क्लेशानां किंविषयात्‌ पुरुषप्रयत्नाद्‌ हानामेत्यत आह 
स्थितानान्तु बीजमात्रीपगतानाम्‌” इति। अनेन वन्ध्येभ्यो व्यवच्छिनाति। 
सत्र पठति “ध्यानहयास्तदवृत्तयः'इति॥ १ १॥।व्याचष्टे'क्लेशानाम्‌?'इति 
क्रियायागतनकृता अपि हिं भातिमसवहेतुभावन काय्येत; स्वरूपतश्च 
शक्या उच्छत्तुमेति स्थला उक्ताः । पुरुषप्रयत्नस्य प्रसडुख्यानगाचरस्थ 
अत्रधिमाह “यावद्‌” इति । सुषष्मीकृता इति विवृणोति “दग्धः? आवद इति । सूकष्ीकृताइति विवृणोति “द्धः इति! 
टि० र (१) क्रियायोगतनूकता स्तद्नु प्रसङ्ख्यानाग्निना ट ये सक्ष , 
क्लेशा रतिप्रसवेन = प्रपवादिरुदवः प्रतिप्रतवः प्रल्याश्रित्तस्य संकारणे लय अतम 
ज्ञातसमाधिरिति यावत्‌ तेन हेया इत्यथः] | | 525 
| हि 3) स्थितानाम्‌ = अदग्धानाम्‌। अत एव बाजभांवा 
वत्तयः क्गियायोगिन पूर्व तनूक्ृत्य ध्यानेन = प्र ~ 
on मण das i हेयाः = दरधबीजभावकल | 
[ समाता5न्त्गततच्छब्दस्याये ; क्लेश  सहान्वय ति विज _स्थितानामित्यस्य तद्वृत्तय इति | 
` झाश्रणीयशतेबोब्यय |. ` + ४. 
नज 
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साधनपादः | १२१ 
| भा० यथा च वस्त्राणां स्थूलो सलः पूर्व निधूयते ४ पश्चारसूक्षमो 
| | यल्नेनोपायेन चाऽपनीयते, तथा स्वल्पप्रातिपक्षाः स्थूला वृत्तयः 
क्लेशानां, सूक्ष्मास्तु महाप्रतिपक्षा इति शा 
| सू> क्शेशब्न्छः क्माशयो इुष्टाऽदृष्टजन्मवेदः 
| नीयः ॥१२॥ FR 
१ भा० तत्र पुण्यापुण्यकर्माशयः कामलोभमोहकोघम्रसवः। सं दृष्ट- 
जन्मवेदनीयश्चा दृष्टजन्मवेदनीयश्च।तत्र ` तीव्संविगेन मन्त्रतः । तत्र? तीव्संवेगेन मन्त्रतैपंः 
ज टी ० अंत्रैव दृष्टान्तमाह “यथा च वस्त्राणास्‌ इति। यत्नेन = ततक्षाल- 
नादिना, उपायेन = क्षारसयोगादिना, स्थूलपूषष्मतामात्रतया दृष्टान्त द- 
छीन्तिकयोः साम्यंःन पुनः प्रयत्नापनेयतया, प्रतिप्रसवहेयेषु तदसम्भे- 
| वात । स्वल्पः प्रतिपक्षः = उच्छेदहेतुयासां तास्तथोक्ताः । महान; प्रति- 
पक्ष = उच्छदेहतुयासां तारतथोक्ताः । मतिप्रसवरय चाऽधस्तात्‌ क्लेशो 
च्छेद्साधकं स्पात्प्रसंख्यानमित्यंबरतयां स्वल्पंत्वमुक्तम'" ॥१ १॥ स्यादे- 
तद्‌, जात्यायुमोंगहेतवः किलिर्नन्तः क्लेशाः, कमाशयश्च तथां, न त्व 
ऽविं्यादयः। तत्कथमविद्यादयः क्लेशा इतत आह ' क्ुशपुलः कर्मी- 
शयो दुष्टाऽदष्टजन्मवेदनीयः” ॥१२॥ छेशों मूर्ल यस्यात्पांद च का 
य्यकरण च स तथोक्तः । एतंदुक्त भवति, आवैद्यादिमुलः कमीदायो- 
जालयायुभोगहेतुरियविद्यादयाईपे तडेतवोऽतः केया इति । व्याच 
“तत्र” इति । आदोरते सांसारिकाः पुरुषा अस्मन्नि्याशयः कमीणा- 
॥|  माशयौ = धमाधर्मौ, कामातकाम्यकर्मभ्रवृत्ती स्वगादिदितुवमा भनो कामात्काम्यकर्मप्रवृत्तौ स्वगादिहेतुधर्मा भवति, 
| टि० (१) निधूयते = प्रक्षालने विनेव वस्त्रविधूननादिना की निरस्यत इथे | 
| _ (२) अदुष्टजन्मवेदनीये प्रसिद्धत्वादनुदाहृत्य दृटनत्मवेदनीः ुण्यमुदाहुरति, तत्र i | 
(३) प्रतिभसबांतूर्वभावितया प्रसंख्यानस्य स्ल्पत्वमुक्तमियर्थे! | अन्न चायं क्रमः-था 
स्यू मलो विधूननेन, सरूव्मस्तु प्रधालनेन, सद्मतरस्त क्षारसयोगेन निरस्यत, तथा ` 
ते| स्थका = उदाराऽवस्थापन्ना} क्लेशाः. क्रियायोगेन तनूकत्तठ्या!, तनूळतास्तु म्रस॑झ्यानन 
| दग्धबीजमावकल्पा: कर्चव्या, दरघनीजमावकस्पाश्च मृतिप्रतवैन हया इति. 1 7. 
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१२२ पातञ्जळद्शे 
भ० समाधिभिनिवत्तित ईइवरदेवतामहरषिमहानुभावानामाराष | 


ef 


लाहा यः परिनिष्पज्ञः स सद्यः पारच्यत पुण्यकमाशय इत्ति। 
तथा“ तीन्रकलशेन भीतव्याघतक्क पणेषु 1विशवासापगतेषु वा 
महाचुभावेषु वा तपार्स्वेषु कृतः पुनः पुनरपकारः` स चाऽपि 
पापकर्माशयः सद्य एव परिपच्यते #। यथा नन्दीञ्वरः कुमारो 
सअचुष्यर्पारेशामं हित्वा देवत्वेन पारशतः, तथा नहुषोऽपि देवा. - 
नामिन्द्रः स्वकं परिणाम हित्वा तिय्येक्त्वेन परिशत इाते। तत्र 
नारकाणां नास्ति दृष्टजन्मवेदनीयः कर्माशयः, क्षीणक्लेशाना- 
मपि नास्ति आदृष्टजन्मवेदनीयः कर्माशय इंति॥१२॥ | 
टी० एव लोभात्परद्रव्यापहारादावधमः। एव मोहादधर्मे हिसादो धमबडे 
प्रवत्तमानस्याऽधर्म एव, न त्वस्ति भाहजों धमेः । अस्ति क्रोधजो धर्मः 
'तद्यथा धुवस्य जनकाऽवमानजन्मनः कोधात तञ्जिगीषयाऽ हितेन 
कमाशयेन पुण्यनान्तरिक्षलोकवासिनामुपरि स्थानस्‌। अधर्मस्तु कोधजो ब्र 
'हझवधादिजन्मा प्रसिद्ध एव भतानाम्‌। तस्य छेविध्यमाह “स दृष्टजन्मवद 
न्योयइचं'' इति. दृष्टजन्मवेदनीयमाह तावसंवेगेन” इति । यथासंख्ये 
दुष्टान्तावाह “यथा नन्दीश्वर” इतिं 1 तत्र नारकाणामिति” = पेच 
कसाशयेन कुम्भीपाकादयों नकरभेदाः प्राप्यन्ते तत्कारिणो नारकाः 
तेषां नास्ति दृष्टजन्मवेदनायः कर्माशयः । न हि मनष्यशरशेरेण तपरे 
य वा सा तादृशी बत्सरसहृसादिनिरन्तरोपभोम्या वेदना सभ | 
चात डति | शेष सगमम्‌ ॥ १२॥ 3 
42० (१) इष्टजन्मवेदनीये पापमुदाहरति-तथेत्या दिना f 
a 
बितेनेयर्थः । ` (४) उक्तयोः नि प्त याऽऽहितेन=सम्पा।दितेनाऽपु” 
मुदाइरणमाहेसर्थ१ | 


(5) विज्ञोनामैक्षसतु नारकिपुरुषाणां धर्मद्यनुतपरोरन दष्टजन्मवेद्नीयः कमथः, स्वर्गिणं 


5: तु भारतवर्षमागत्य छीलामानुषविग्रहेण प्रयागा 
का दो कर्मऽनुष्ठानस्य तत्फळस्य च श्रवणादस्त्येव 
.... षटनन्मवेदनोय; कर्माशय झते नारकिमात्रवचनम्‌ सव व्याचचक्षे |... | 
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साधनपांदू: | १२३ 


| स साति मूळे तदिपाको जात्यायुमोंगा :? 0१५0 


La ee च्छ डु न 
' भा०्सस्सु केशेषुकर्माशयो विपाका 55रस्मीमवाते,नाचव्हचड । 


। ५९२) दा 
| मूलः यथा तुषा$वनद्वाःशालितण्डुला अदः्धबीजभाता: रा 


~ 


| हसमर्था भवन्ति, नाऽपनीततुषा दग्धबीजभावा वा । तथा छेशा- 
॥ नद्धः कमाशयो विपाकप्रराही भवति, नाउपना टच ता विपाकप्ररोही भवति, नाउपनोतछूशा न घः 


| 

| 

| 
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`, #० स्यादेतद्‌. अविद्यामृलत्वे कमोशयस्य विद्योत्पादे सत्यादेद्याविना- 
न 


CQ Ne 
१ कमसोदायानामना!दभवपर- 
शान्मा नाम कर्माशयान्तरं चैषीत, भाकृतनकमाशयान्ना भव 
स्परासंचितानामसंख्यातानामनियतविपाककालाना भागच w 
छेद्‌ः र रि “सति सले ताडेपाका 
क्यत्वादशक्योच्छेदः संसारः स्पादियत आह सात मूळ ताहि 
जाद्यायभोंगा” इति ॥ 3 ३॥ rr Md 
एतदुक्त भवति । सुखदुःखफला हि कमोरायस्ताद्थ्यन तन्नान्तः 
रीयंकतया जन्माऽऽयुषी अपि प्रसुते, सुखदुःखे च रागेन शुक 
तदविनिभागवतिनी(२) तदभावे न भवतः, न लाति प ः 
यस्तुष्याते वाडिजते वा तंच्च तर्य सुख ना दुःख वेति(2) | तदियमा- 
त्मममि: क्लेशसलिलावसिक्ता कमफलप्रसवक्षेत्रमलास्त क्ले शानां . 
फलोपजननें5पि कमोशयसहकारितेति, क्लेशसमुच्छेदे सहका[रवेकल्यात 
सन्नप्यनन्तो ऽप्यनियतविपाककालोऽपि मसह [न गी 
कल्पत इति। उक्तमर्थं भाष्यमेव द्योतयति सत्सु इत | अन्नैव क र 
ह “यथातुष» इति । सतुषा अपि दृर्चबीजभावाः स्वेदादिमिः । दाष्टान्ति 
योजयति “तथा”इति।ननु न छशा शया मै या 'तथा” इति । ननु न छेशा* शक्या अपनतु ५ । न हिसतामपनय ` 
| दि! दिक्लेश सति द्विपाक$ == तस्य कमो- 
~! ब तप धर्मयोमैलमूति रागंद्वेषादेवलेश सात. ताहूपाक$ य 
, Tm कर चायं त्रिपाकस््रिवरिध इत्याह (जात्यायुर्भागा” इति न ति र 
ट आयुः == जीबनकाकः जोग!  हांदपरितापफला सुखदुःखात्मिका चित्तवृत्तिरित्यर्थ:। 
र १ >> ११ भ का 
| (२) दग्धाबिजभावा वा इत्युत्तरभाष्यादत्र बा---शब्दो निद्षपणीयः । 


रू. ~ ~ रागद्वेषाऽविनाभात्रबातिनी । - TR 
(३) तद॒विनिर्भागवत्तिनी सुखं न, पस्माच्चोद्िजते तंचस्य दुं नति यतोन च 
- (४) यत्र यस्तुष्यति तत्तस्य छऽ ॥ | $$ 


सम्मवत्यतः सुखदुःखे रागदेषा5नुषक्ते इति भावः |. 


® 
T क 
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१२४ पातञ्जरूदशाने । 


| 
| 
भा०सङ्ख्यानेद्ग्धक्लेशवीजभावो वेति। स च विपाकास्त्रावेधो 
जातिरायुभोंग इति । तत्रेदं विचार्य्यते, किमे क॑ कमें कस्य जन्मनः| ` 
कारणम, अथेक॑ कर्मानेकं जन्माक्षिपतीति। द्वितीया विचारणा 
किमनेकं कमानेकं जन्म निवत्तयति, आथाऽनेक कमेक जन्म 
निवेतेयतीति। न तावदेकं कमेकस्य जन्मनः कारणां, कस्माद्‌ 
्रनादिकालप्रचितस्या^ऽसङ्ख्येयस्याऽवशिष्टकमशाःसास्प्राते 
कस्य ९च फलकऋमाऽनियमादना श्वासो लोकस्य प्रसक्तः, स चा _ 
ऽनिष्ट इति।न चेक कमानेकस्य जन्मनः कारणा, कस्माद अनेकेष 
टी०इत्यत आह “न प्रसङ्ख्यानद्ग्घबीजभावो वा” इति। विपाकस्य त्रेवि 
ध्यमाह “स च” इति। विपच्यते = साध्यते कर्मभिरिति विपाकः । कमैंक लं | 
घुवं कृत्वा जन्मेकत्वानेकत्वगोचरा प्रथमा विचारणा, द्वितीया तु कमीऽने- 
कत्वं धरुवं कृत्वा जन्मैकत्वाऽनेकत्वगोचरा। तदेवं चत्वारो विकल्पाः | तंत्र 
` प्रथमं विकल्पमपाकरोति “न तावदेकं कर्मेकस्य जन्मनः कारणम्‌?” इति | 
ऊति “कस्माद” इाते। उत्तरमाह “अनादि” इति। अनादिकाले एकेक- 
जन्मप्रचितस्य, अत एवासङ्र्ययरय्‌, एकेकजन्मक्षपितादेकैकस्मात्कमे | 
णो$वाशिष्टस्य कमेणः, साम्प्रतिकस्य च फलकमानेयमादनाश्वासो लोकस्य 
प्रसक्तः, स चाऽनिष्ट इति एतदुक्तं भवति,-कमैक्षयस्य विरळत्वात्‌ तदुल-' 
त्तिबाहुल्याच्चाऽन्योन्यसंपीडिताश्च कर्माराया निरन्तरोत्पत्तयो निरुच्छासाः 
` स्वविपाकं प्रतीति न फलक्रमः शक्योऽवधारयितं प्रेक्षावतत्य ऽनाश्चासः 
पुण्यानुष्ठानं प्रति प्रसक्त इति। हितीय -विकल्पमपाकरोति । “न चैक | 
कमनेकस्य जन्मनः कारणम्‌” इति । पृच्छति “कस्माद”? इति। उत्तरमा. 
“अनेकेषु” इति। अनेकस्मिन्‌ जन्मन्याहितमेकमेव कमीनेकस्य जन्म 
९° (१) प्रचितस्य=सञ्चितस्य | अनादिकालेकेकप्रचितस्ये 


(२) साम्प्रतिकस्य=्तरत्तमानजन्मन्यनुष्ठितस्य । (३) माविपापादिनाडनु्ठीयमान' | | 
पुण्यनाशतमभवात्पुण्याउनुष्ठानं प्रमनाश्वासों ळोकानां स्यादिति भाव! 
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साधनपादः । ` १२५ 


| भा ०कर्मस्वेकेकमेव कर्मानेकस्य जन्मनः कारशामित्यवशिष्टस्य 
| विपाककालाभावः प्रसक्तः, स चाप्यनिष्ट इति । न चानेकं 
| कर्मा नेकस्य जन्मनः कारशम.। कस्मात्‌ । तदनेक जन्म युग- 
1| पन्न सस्भवतीति कमेण वाच्यम्‌ । तथाच पृरवेदोषा ऽतुषङ्गः, 
तर्माज्जन्मप्रायशान्तरे^ कतः पुणयाऽपुण्यकमोशयप्रचयो 
)) विचित्रः प्रथानोपसजनभावेनावस्यितः प्रायशाऽभिव्यक्त' 
| एकप्रघट्टकेन मिलिस्वा मरणं प्रसाध्य संसूष्छित एकमेव जन्म 
E | ० लक्षणस्य विपाकस्य निमित्तमि्यविरिष्टस्य विपाककालाऽभावः प्रसक्तः 
* स चाप्यनिष्ट इति कमेवैफल्येन तदननुष्ठानप्रसङ्गाद्‌, यदैकजन्मसमु- 
रः | च्छ्य कर्सण्येकास्मिन, फळक्रमानियमादनाश्वासस्तदा कैव कथा बहुजन्म- 
| समुच्छेथे क्मण्येकस्मिन्‌ । तत्र ह्मवसरा5भावाद विपाककाळाभाव एव सा- 
| स्म्रतिकस्येति भावः। तृतीयँ विकल्पमपाकरोति “न. चाऽनेकं कमोनेकस्य 
जन्मनः कारणम” इति । तत्र हेतुमाह “तद्‌'इति। तदनेकं जन्म युगपन्न 
| सम्भवत्ययोगिन इति क्रमेण वाच्यम्‌। यादि हि कमेसहसं युगपञ्जन्मसह्स्र 
ं ब्रसुवीत तत एव कमेंसहस्रप्रक्षयाद्वशिष्टस्य विपाककाळः फलक्रमानिय- 
- | मश्च स्यातां, न त्वरित जन्मनां यौगपद्यम्‌। एवमेत्र प्रथमपक्ष एवोक्तं दृष- 
| णमिलर्थः । तदेवं पक्षत्रये निराकृते पारिशेष्यादनेकं कर्मेकस्य जन्मनः कार- 
प-  णमिति पक्षो व्यवतिष्ठत इत्याह तस्माजन्म' 'इति। जन्म च प्रायणच ज- 
| न्मप्रायणे,तयोररन्तरं=्मध्यं,तस्मिन्‌। विचित्रसुखदुःखफलोपहारेण विचित्रः, 
„| युदत्यन्तमुङ्गतमनन्तरमेव फळं दास्यति तत्प्रधानं,यत्तु विळम्बेन तदुपसजन- 
| म।प्रायणं=मरणं,तेनाऽभिव्यक्तः=स्वकाय्योरम्भणाऽऽभिमुख्यमुपनीत एक- 
87 त जन्माऽऽस्य मरणपर्ययन्त यो धर्माऽघैसमूहो गुणप्रधानभावाऽऽपन्नः शुभाड्शु - 
हि ९। भकरममिर्निष्पादितः स मरणकाल आर्धकमेमोगसमाप्त्या छब्धाऽबसर$ सन्‌ एकप्रयत्नेन 
पः | स्वफलदानाय मरणं प्रसाध्य समाब्छत;-एकी भूत एकमेव जन्म करोति, नाउनेकमित्य4$ । 
` (२) प्रायणाऽभिब्यक्त इत्यनेना ऽभिव्यञ्यमानतया फलोन्मुखत्नं सूचयति । अन्नेदमा- 
| कुतम्‌ । मरणकाळे हि यावन्त्यनारव्यफळानि सञ्चितानि. तानि निखिलान्येवाऽभिव्यक्तानि 


| भन्ति प्राक तु मरणकालादारूधफछेन कॅमैशा प्रंतिवडानां न तेपामभिव्यक्तिः | तच्च 
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२२९ | पातंञ्जलद्‌ छने । 
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भा०करोति। तञ्च जन्म तेनेव कर्मणा लब्धायुष्कं भवति। तस्मिः 
ज्ञायुषि तेनेव कर्मणा भोगः सम्पद्यत इति असौ कर्माशयो 
जन्मायुभोंगहेतु्वात्‌ त्रिविपाकोऽभिधीयत इति । अत एकः 
अविकः कमांशयउक्तइति। ` 
टी ० प्रघह्कन = युगपत, संमूर्छितः = जन्मादिङक्षणे कार्य्य कत्तव्य एकले 
लीभावमापन्न एकमेव जन्म करोति, नाऽनेकम्‌। तच जन्म = मनुष्यादिः 
भावः तेनैव कमणा रब्धायुष्कं = काळभेदान्नियतजीवर्न च अवतीति, 
` तस्मिन्नायुषि तेनैव कर्मणा भोगः = सुखदुःखसाक्षातकारः स्वसंबन्धिः 
तया संपद्यत इति। तस्मादसौ कमौशयो जाल्यायुर्भागहेतुत्वात त्रिविपाको-' 
ऽभिधीयते। औत्सगिकमुपसहरति “अत एकभविकः कमीरय उक्त” इति | 
एको भव एकमवः | “परवकालेक” इत्यादिना समासः । एकभत्रोऽस्यास्तीति 
* मत्वर्थीयष्ठन्‌। कचित्पाठ “ऐकभविक” इति तत्रेकभवरान्दाद्‌ भवार्थं ठक: 
प्रययः । एकजन्मावच्छिन्नमस्य भवनमिलर्थः । तदेवमौत्समिकैकभविकस 
त्रिविपाकत्वमुच्छा दृष्ट जन्मवेद्नीयस्यैहिकस्य कमेणस्त्रिविपाकत्वं व्यवच्छि 
टि० मरणमविशेषाद्‌ आखिलाऽमुक्तकर्माऽभिव्यञ्जक्म्‌ | न हि श 
3साधारण भवितुमहति। न हि समाने प्रदीपाऽम्ासे घटोऽभिव्यज्यते, न पट इति साम्प्रतमू 
नन्विष्टादिकारिणां धूमादिवर्त्मना चन्द्रमण्डलमाख्डानां भुक्तमोगानां ततः प्रत्यवरोहणं छान्दो 


ho 


ग्य आम्नायते “यावत्सम्पातमुषित्वाऽयैतमेवाऽध्यानं पुनर्निबत्तैन्ते” इत्यादिना । आवस्षमानांन 
च तेषां “तदू य इह रमणीयचरणा” इत्यादिना जन्माऽऽम्नायते । तदेतदुभयमेकभविक? 
कर्माशयस्य न सङ्गच्छेत । मरणस्य निखिलक्र्माऽभिव्यञ्जकस्रेन निखिळक्रमैसन्षिधाने एकप्रध 


a 















इकेन मिलित्वा देवशरीरोपजनोपभोगम्प्रदाय कर्मणां क्षीणत्वाज्जन्मान्तरनिमित्तकर्म शेषा 5 भावाद 
-“वर्णा आश्रमाश्च स््कर्मनिष्ठः परेत्य कर्मफलमनुभूय तत; शेषेण विरिष्टदेशनातिकळरूपाऽऽय 
' श्रुतवृत्तवित्तसुखमेध्रसो जन्म प्रतिपद्यन्ते१इत्यापस्तम्तरेन स्पष्टमेत्र शेषकमसद्भावाऽभिधानाच व 
चेन्नैष दोष, । नियताविपाकस्थळ एवैकमविकत्वस्वीकारादू ऐकभविकत्वस्य क्वाचित्कलाद 
एतच्चात्रवाउनुपद विस्पष्टयिष्यते भाष्यकारै} । यत्त विज्ञानभिक्षुणा-स्वर्गीदिशशिरे धर्मानुतपे 
राचीनशमेकरमणां च तत्रैव समापनास्स्रीनारकिणां पुनर्णन्मादि न स्याद्‌ इत्याऽऽरङ 
स्वगादिभनककर्मणां ब्राह्मणस्थावरादियोनिछामपव्यैन्त फलश्रवणादू - इति समाहितं 
तच्छारीरक्षीयरंहातिपादशाङ्करमाष्याऽनध्ययनविजम्मितमेव । यतस्तत्र “यदि हि. स्ह 
कमेराषादवरोह! स्यात्तदा रमणीय एबेकोऽनुशयः स्याज्ञ कपूय इति । एवं चा$वरो्ही 
कपूयचरणात्‌ कपूययोन्यापादेकं शात्रं कदर्थित स्याद्‌” त्यादिनेतन्मतस्योन्मूछितत्वात्‌ । 
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साधनपाद:-। | १२७ 


+भा० दष्टजन्मवेदनीयस्त्वेकविपाकारम्भी भोगहेतुत्वादू , द्विवे- ` 
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पाकारम्भी वाऽऽयुभागहेतुख्वाद्‌ , नन्दीश्वरवन्नहुषवद्दा इति । 
लेश कमोविपाकानुभवनिसित्ताभिस्त वासनाभिरनादिकाल- 
संमार्ङितसिदं चित्तं चित्रीकृतमिव सर्वतो मत्स्यजालं म्रान्थि- 
भिरिवाततामेयेता अनेकभवपावका वासनाः । यस्त्वयं क- ` 
माशय एष एवेकभविक उक्त इति । ये संस्काराः स्सातिहेत- 
बस्ता वासनास्ताश्राऽनादिकालीना इति । यस्त्वसावंकभावकः 
कर्माशयः स नियतविपाकश्चानियताविपाकश्च । तत्र दष्टजन्म- 
चेदनीयस्य नियतविपाकस्येवा ऽये नियमो, न त्वदष्टजन्मवेदनी- 
यर्यानियताविपाकस्य । कस्माद्‌, यो ह्यदष्टजन्मवदनायोऽनेयत- 
विपाकस्तस्य त्रयी गतिः-कृतर्या ४विपक्वस्य* नाशः, प्रथानक- 


९ 


सेण्यावापगसन वा, नियतविपाकप्रधानकमेशा ४भिभतस्य वा 


'ठो०नात्त“दष्ट इति। नन्दीश्वरस्य खल्वष्टवषी५वच्छिन्नायुषा मनुष्यजन्मन- 


स्तीवसंवेगाधिमात्रापायजन्मा पुण्यभद आयुर्भोगहेतुत्वाद्‌ डिविपाका 
नहुषस्यतुपाश्णिप्रहारविरोधिनाऽगरत्यस्येन्द्रपदप्रापतिहेतुनेव कभणाऽऽयुषा 
विहितत्वादपुण्यभदो भोगमात्रहेतुः । ननु यथकभविकः कम।शयरतथाः 
कि क्लेशवासना, भोगानुकूलाश्व कमेविपाका 5नुभववासनाः । तथा च 


| मनष्यस्तिय्धग्योनिमापन्नो न तञ्जातीयोचितं भुञजीतेयत आह "क्लेशः 


कर्म” इति। संमर्च्छितस = एकलोलीभावमापन्नम्‌। धमौऽधम।म्यां व्यव- 
च्छेत्त वासनायाः स्वरूपमाह “ ये संस्कारा” इति । औत्सगिकमे- 
कभविकत्वं क्वचिदपर्वदितुं भमिकामारचयति “यस्त्वसो” इति | तु-- 
इान्देन वासनातो व्यवच्छिनत्ति । दृष्जन्मवेदनीयस्य नियतत्रिपाकस्यै 

वा$यम = एकभविकत्वनियंमो, न त्वदु्टजन्मवेदनीयस्य । किम्भूतस्य 
अनियतविपाकस्येति । हेतु प॒च्छाति । “कस्माद्‌” इति । हेतुमाह “यो 


| हि” इति । एकां तावद्‌ गतिमाह “कृतस्य” इति। डितीयामाह अ- 


धान” इति। तृतीयामाह “नियत” इति | तत्र प्रथमां विभजते तत्र 
कृतस्य” इति। सन्यासिकर्मम्योऽशुक्लाऽक्रष्णेम्योऽन्यानि त्रीण्येव क्कमोणि 


| अदत्तफलस्य । 


T 
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१२८ | पातञज्ञलद्शन । | 
भा० चिरमंवस्थानमिति। तत्र कृतस्याविपक्वस्य नाशो यषा 
शक्ळकमोदयादिहैव नाशः कृष्णस्य । यत्रदमुक्त, ` ६ इह त २ 
केशीं वेदितव्ये पापकस्येको राशिः पुण्यकृतोऽपद्दान्त। तहि ३ 
च्छरुव कमांशि सुझतानि कठु(मिहव ते कसं कवयो वेदयन्ति! ह 


टां०कृष्णगक्लकृष्णाशुक्लान | ताइह तप स्वाध्यायादिसाध्यः डाक्लकमो. 
दाय उदित एवा5दत्तफलस्य कृष्णस्य नाकः । आविदोषाच्च शबल = 
स्यापि ४ कृष्णभागयागादिति मन्तव्यम्‌ । तत्रेव भगवानास्नायमुदा ` 
हरति “यंत्रदम” इति । डे डे ह वे कर्मणी = कृष्णकृष्णशक्ले *, अ = 
हन्तीति सम्बन्धः। वोप्सया भायेष्ठता सूचिता | कस्येत्यत आह पाष ` 
कस्य” इति । पापकस्य पुस इत्यर्थः । कोऽसावपहुन्तीयत आह “एवे 
राशिः पण्यकृतः” इति । समहस्य समहिसाध्यत्वात। तदनेन शुछ्कः कमी| ' 
इायस्तृतीय उक्तः। एतदुक्तं भवति । ईदृशो नामाऽयं परपीडादिराहित ` 
साधनसाध्यः शकलः कमोशयः । यदेकोऽपि सन्‌ कृष्णान्‌ कृप्णशक्ल 
नचात्यन्तविरोधिनः कमीरायान्‌ स्यसोऽपि हन्ति । तत्‌ = तस्मा 
इच्छरवेति छान्दसत्वादात्मनेपद्म्‌। रषं सुगमम्‌ । अत्र च झाक्लकर्म' 
द्यस्य स कोऽपि महिमा यत इतरेषामभावो, न तु स्वाध्यायादिजन्मन 
दुःखात्‌ । न हि दुःखमात्रविरोध्यधमो ऽपि तु स्वंकाय्येदुःखावरोधी"१ ५ ¦ 
च स्वाध्यायादिजन्य दुःख तस्काय्य, तंत्काय्यत्वे स्वाध्यायादिविधानात 
थक्यात्‌ । तहलादव ४ तुदुत्पत्तेः। अनुत्यत्ती वा कृम्भीपाकाद्यपि विधी 
अविधाने तदनुत्पत्तरिति सवै चतुरसम्‌/'/ । द्वितीयां गाते विभजते 


(१) शबलस्य=यागीयहिसादक्षिणादेनन्यः पुण्यपापात्मवा; शुक्लकूष्णः कमश - 
राबळ इत्युच्यते | तस्याऽपि स्त्राष्यायादिजन्यः शुक्लः क्मीशयो नाशकं इत्यर्थ! | तत्र है| 
माह=“ङष्णभागयेगात्‌'=पापसंवरितत्वा दित्यर्थः | र, 

(२) कृष्णशुक्ले इति कर्मकारकपूः। एवं च पापकस्प पुरुषस्य ये कृष्णकृष्णुर 
कर्मणी ते साध्याया दिन्यपुण्यंसमूने ¢पहन्तीलथों बोष्य; । 

(३) हि यतो न दु$खभेंगमात्रनाश्योऽधरमोऽपि त्वधर्मजानितदुःखभोगनाइयोऽती ' 


: हि| यायािभन्यङुःखाद अध्रमेनाश$ किन्तु स्वाष्यायजन्यशुक्लक्रर्मादयादेच तन्नाश इति माधः 
ल ४) दा अधमेत्रलादेवं ब्रदुफ्त:-स्वाध्यादुत्पत्तेरित्यर्थ: | विपक्षे बाधकर्मा' 
वाते । | 2 
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साधनपाद: । १२९, 


(भा ० प्रथानकमण्यावापगमसनम्‌'= यत्रेदसुक्ते-: संया तरुवल्पःसङ्करः 
३ सपरिहारः सप्रत्यवमषेः। कुशलस्य नाऽपकषोया (ले, कस्मात्‌, 
३ कुशलं हि मे वह्ून्पदस्ति यत्राऽयमः वापं गतः स्वर्गेऽपि अपः 
| कर्षमल्पं करिष्यति’ इति ।. - क 
१2 “प्रधान” इति। प्रधाने.कमीणि उ्योतिष्टोमादिके तदङ्गस्य पशु हिसादेरा- 
वापगमनम्‌/९ डे खळु हिंसादेः कार्य्य, माधानाङ्गत्वन विधानात्‌ तडुपकार, 
“न हिस्यात्सवी भतानि” इति हिंसायाः निषिदरत्वादनथश्च । तत्रप्रधानाङ्ग- 
्त्रेनाऽन्‌ष्ठानादप्रधानंतैवेस्तो न द्रागिसेव प्रधाननिरपक्षा सती स्रफळम- 
न प्रसोतुमहैति किन्त्वारब्धविपाके प्रधाने साहायकमाचरल्ती व्यवतिष्ठतें, 
प्रधानसाहायकमाचरनल्त्याश्र स्वकार्य्यं बीजमात्रतयाऽवस्थान अधा न कमः 


प्यावापगमनम्‌। “यत्रेदमुक्त? पञचशिखनः-स्वस्पः सङ्करः = ज्याना 


~ 23 न्म IO र्व! र रि # 

मादिजन्मनः प्रधाना$पूवेस्य पञु्िसादिजन्मनाऽनथहतुनाऽतू्ण त. 
h । | he S ° a 
हारः = राको. हि; कियता प्रायश्चित्तन परिहतुम्‌|अथ प्रमादतः प्रायश्चित्त 


मपि ना5ऽचरितं प्रधानकमत्रिपाकसमयेः विपच्यते, तथाऽपि यावन्तमसान- 
नये प्रसूते तावान्‌ सप्रसवमर्षः| मुष्यन्ते हिपुण्यसंमारापनीतरुख छल" ३- 
हृदाधवगाहिनः कुशलाः पापमात्रोपपादितां दुःखवहिकणिकास अतः 
रस्य = महृतः पुण्यस्य,नाऽपकर्षीय =मक्षयाय, अळं =पय्याप्त। इच्छात ऋ 


et Ne Ca कर द्रि ट 
स्माद”इति! उत्तरं “कुशलम्‌'इ।ति। कुशल हि मे=पुण्यवतो बह्वच्यदरितिन्भः 

~ em ^ ~ की ह ९७ यत्र ज्य क्ष अ क १ स्व 
घानकर्मतिपाकतया व्यवस्थितं दीक्षणीयादि दक्षिणान्तं, यत्राऽन सक: 
दपः, स्वर्शेऽपिं= अस्य फले, सङ्कीण्णेपुंण्यलन्धजन्मनः स्वणीतः सवथा 
'दुःखनापरामृष्टादअपकषेम्‌अल्पमू- अल्प ९ अल्पदुःखसंभदे करिष्यतीति.। । तृतीया 
| डः रूप ह कणी वेदितव्ये-अवधारयिंतव्य इव्यर्थः। यतः पुण्यक्तः=पुण्यनि्मित) एको 
मुख्यो राशिः, पापक्स्यः्पापराशेंरपहन्तिः चौरस्य निहन्ती। तबत्कमैणि षष्टी । तस्मात्तानि 
कर्माणे कार मिच्छ्र, तच्च कमे इह लोक एव तेन्तुम्यं, कवयो mem 
न त लोकान्तर इति श्रृस्यर्थः इतिं | परन्तु कुष्गशुक्ळकष्णशुक्रुनद्‌न कमणा तरिष्ये दति- 
| च्याऽवघारणमसमञ्जंसमिबाभाति अत एवाऽलरसादू वाचस्पतिमिश्रः कमेणी ति व 
रकम श्रित्य व्याख्यांतर्मित प्रतिपद्ये । (१) यथा धान्यवीजिः सहोत्पन्नानां तुण्रीजाना छ सहेव 
कुसलमध्यस्थापिनां धान्‍्यबी जि: सहेव वपनप्राप्तिने स्वातन्त्येण तहत्प्रधानयागाड्रतया5नुशितानों 
` | पशद्िसादीनां यंत. स्वातन्त्रयंण फलदानासामथ्यप्‌, प्रधानकमीधपाकसून दे फलोन्मुखत्व 








तदाऽऽवापगमनंम्‌ः । तदेव विशदेयति-हे इत्यादिना55वापगभनामिलसन्तन ॥ . 
TR 
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भा०“नियतविपाकप्रधानकभणाभि५भतस्य वा प 







_=कथमितिं, अदृष्टजन्मवेदनीयस्यैव नियतविपाकस्य कमश र 
क ~ कु ४4. ९ | नन्‌ 
समानं मरणमभिव्यक्तिकारशासुक्तं, नत्वदृष्टजन्मवेदनी यस्याः 
~ क €-...९ La ७ “शी ९ 
इनियतविपाकस्य यक्त्वदृष्टजन्मवेदनीय कर्मानियतविपाकंतन्न. . 


` जयेद्‌, आवापं वा गच्छेद्‌, आभिभतं वा चिरमप्युपासात "यावः 
त्मानं कमो ऽभिव्यञ्जकं निमित्तस्य म विपाकाऽभिसुखं करोति 
इति । तद्िपाकस्येव देशकालनिमित्तानवघारणादियं कमेगः 
TR Ta लर Ne च त्स र ला लाल 
तिविचित्रा दुर्विज्ञाना चेति। नचोत्सगस्या5पवा दान्निर्वा्ततिरिति 
एकभविकः .कमीशयोऽनुज्ञायत९ इति/॥ १३ ॥ 


` टी गति विभजते:“नियत” इति। बलोयस्त्वेनेह्‌ प्राधान्यमभिमतं, नत्वङ्गिः 
तया। बळीयस्त्व च नियतविपाकत्वेना (न्यदा (नवकाशत्वाद्‌, निवत ॒ 
पाकस्य तु दोबेल्यमन्यदा सा ऽवबकारात्वात्‌। चिरमवस्थानेबीजभावमात्रेण, ` 
न पुनः 'प्रधानोपकारितया। तस्य स्वतन्त्रत्वाद्‌ । ननु प्रायणेनैकंदैव कमो- 
शयोऽभिव्यञ्यते इत्युक्तमिदानीं च चिराऽवस्थानमुच्यते तत्कथं परं पूर्वेण 
न विरुध्यत इत्याशयवान्‌ प॒ञ्छाति “कथम्‌” इति । उत्तरम्‌ “अदृष्ट” 
इति । जा्यमिघायमेकवचनम्‌ । तदितरस्य गतिमुक्तामवधारयति “यत्त्व 
दृष्ट” इति । शेष सुगमम्‌॥ १.३ ॥ | 


टि० (१) नियतविपाकेन बलीयसा कर्मान्तरण प्रतिबद्धं बहुकालमवतिष्ठत इत्यर्थः । अवः 
स्थानस्या5वधिमाह-यावत्समानमिति । समानम्‌ =एत्दातिरुद्ध, कमीमिव्यक्तित्निमित्तं यावन्न 
फलोन्मुखीकरोति ' तावदित्यर्थः, उप्रलक्षणं चैतद्‌, बलीयःकर्मभोगपर्वैन्तं वेत्यस्याऽपि। तथा 
~ ( e > र कू rea दि 

च स्मयते “कदाचित्सुकृतं कर्म कूटस्थमिह तिष्ठति | मज्जमानस्य संसारे यावद्‌ दःखाहिः। 
मर्य; 2299 टत. एतादश विप च्य चि A SN 2९725 2 सी 
सुय ' इत । तादुशकमेबिपाका5मिप्रा येणेव, विचित्रा कर्मगतिरिल्यादिबचनानीत्या। 
"तद्िपाकस्य* = अभिभूतकर्मविपाकस्येत्यर्थः । र ° 
| ध्या - म फळ To $ i > 

(२) ख यादि 7 | कमेंकस्मिन मायणंडभिव्यक्त सदेकामुत्तरां: जातिं 
मारमत तदा स्वगनरकतिय्यगृयोनिगतानां जम्तनां तस्मिन जन्मरि ° उपर्य” 
op 0 Vo ators 
Se कण: '्रायणाऽभिव्यक्ततया फलोपभोगेन प्रक्षयान्नास्ति कमीशय | 
2 13) नच त मुच्यरननात्मज्ञानाऽभावाद्‌, इति कष्टान्त आविष्टा दशाम? इत्यादि 
का त वन्यते, | पूर्व क्तदाषादेव-नियतत्रिपाकस्थळ एंवेकभविकल्ला$म्युगमेने* 
तरय मतस्योतसर्गिकलाऽम्यनुज्ञानेनाऽसावत्रिकलवेन दोषाउभावादिति विदांकनत्वन्त्ीणयः । 
T न oe मक BR दी अ 
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साधनपादः। | १३९ 


स० ते हादपारतापफलाः पुण्याञपुण्यहठु्वात॥१४॥। 

भा० ते = जन्माय॒भोगाः, पण्यहेतकाः सुखफला, अपुण्यहतुका 

| दुःखफला इति । यथा चेदं दुःखं प्रतिकूलात्मकमेवं विषय- 

` सुखकालेऽपि इःखमस्त्येव प्रातकलात्मकं योगिनः ॥9४॥ 
थन्तदुपपद्यते"। । 


सं० परिणामतापसंस्कारु'खशुणवत्तिविरोधाच्च* 
दुःखमेव सर्व विविकिनः ॥१५॥ . ` 


| श० उक्तं क्लेशमूलत्वे कर्मणः, कममुळत्वञच. विपाकानास्‌ |: अथ वि- 
| पाकाः कस्य मूळ येना$मी त्यक्तव्या इत्यत आह्‌ “त हाद्परितापफलाः 
पुण्या ऽपण्यहेतुस्त्रादू” इति ॥१४॥ सुन्न व्याचष्ट “तेः जन्मायुभागा' 
इति । यद्यपि जन्माऽऽयषारेव हाद्परितापपवेभावितयाः तत्फलत्वं, न 
तु भोगस्य ह्वादपरितापोद्याऽनन्तरभाविनस्तद्‌नुभवात्मनः, तथाप्यनुः 
भाव्यतया भोगतया भोगकर्मतामात्रेण मोगफलत्वमिति मन्तव्यम; ॥ 
नन्वपृण्यहेतका जात्यायुभौगाः परितापफला भवन्तु हेयाः प्रतिकलव- 
दनीयत्वात, कस्मात्पुनः पण्यहेतवस्त्यञ्यन्ते सखफला अनुकलवेदनी- 
यत्वात्‌ । नचैषां प्रत्यात्मवेदनीया ऽनुकलता शक्या सहसेणाप्यनुमाना- 
गमैरपाकतुस्‌। न च हदपरितापौ परस्पराऽविनाभुतो । यतो ह्लाद उपादीय- 
माने :वर्जनीयतया परितापोऽप्यापतत्‌। तयोभिन्नहेतुकत्वाद्‌, भिन्चरूप- 
त्वाचेत्यत आह “यथा चेदम्‌” इति । यद्यपि न पृथग्जनैः प्रतिकू- 
। छात्मतया विषयसखकालछे संवेद्यते दुःख, तंथाऽपि योगेभिस्तत्सवद्यत 
ह| इति ॥३४॥ प्रइनपर्वक॑ तदुपपादनाय सूत्रमवतारयति . “कथन्तदुपप- 
| । द्यत” इति । “परिणामेद्यादि-त्रिवेकिन' इत्यन्त सूत्रम्‌ ॥१५॥ पारेणा- 





ऽ्ुमवसमयेऽपिं योगिनः प्रातिकूलात्मक सूक्ष्म दु:खमस्त्येवेत्यथः | 


[२) बिभ्रयसुखकालेऽपि योगिभिदुःख संवेद्यत इति यदुक्त तत्कथमुपपद्यत = कयोपष- 


च्याऽत्रधारायतु शक्यत इत्य4+ ।ऋ इत्वभतलक्षण तृताया \ 
क 
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-११२९ ` . पातञ्जळ्दद्रानः। | 


नुभवइति तत्रांस्त रागजः कमाशय ।तथा'च द्रष्ट वसान | 
मह्याति चेतिदेषमोहळतो $प्यंस्ति कमाशयः । तथाचाक्तम्‌। नाण 
पहत्य भतान्यपभागः संभवतीति हिंसाक्कतोऽप्यारत शारार 


TE ETT TR ~ 0 


लेः स तापरच सस्ररु एतान्येव दुःखानि तै रिति । परिणामदु 
खतया विषयसुखस्य दुःखतामाह । “सवस्या ऽयम्‌' इति। न खलु सुह 
रागाऽनंत्रेधमन्तरेण संभवति न ह्यस्ति सम्भब्री न तत्र तुष्पात तथ्य 
तस्य सखमिति। रागस्यच प्रवृत्तिहेत॒त्यात्प्रवत्तरच पुण्याऽपण्यापचयका 
"रित्वात तत्रास्ति रागजः .कमाशयः, -असतोऽनुपजननात्‌ तदा च सुस 
स्भुञजानस्तन्र सक्ता त्रिञ्छिन्नाऽत्रस्थन डेषण छोट दुःखसाधनान, ता 
परिहत्तमशक्तो मुद्यति च इति डेषमाहकृतो प्यस्ति कक्षाशयः । इषव 
न्मोहस्यापि विपर्थयाऽपरनास्नः कमारायहतुत्वमविरुद्धस्‌ । ननु कथ रत्तो! ` 
हाहि महयति वा रागकाले डेषमोहयोरइशेनादियत आह “तथाचोक्तम्‌ 
इति ।.विच्छिन्नाऽत्रस्थान्‌ क्लेशानपपादयह्विस्स्माभिः९) | तदनेन वाङ्‌; 
मनसप्रवात्तिजन्मनी प॒ण्याऽपुण्ये दशते इति रागादजन्मनः कतव्य 
भिदमिति मानसस्य संकल्पस्य साऽमिलाषत्वन वाचनिकत्वर्याऽप्य। ` 
ऽविदाषाद्‌ । यथाहुः “सा ऽभिछाषर्च सङ्कल्पो वाच्यार्थोन्नाऽतिरिच्यत 
-इति। शारीस्मपिकर्माशय द्रायति “नाऽनपहत्य/इाति। अत एव धमशाख्न' 
काराः पञ्चसूना गृहस्थस्य” इत्याहुः । स्यादेतत्‌ । न प्रत्यात्मवेद्‌| ` 
टिं० [१] कलन्रमित्रपत्राबरथगृहक्षत्रथनादिसावनाव्यान इत्ययः | त | 
[२] यथा च रांगकाले5पि विन्छिन्नाऽवस्थापन्नी द्ेषमोहो -स्तस्तथेःक्तमस्माभिरिति[१ 
सूत्र इत्यर्थ; । तथा चोक्तम्‌ इत्यस्य “यथा सुखस्य रागा5नुविडत्व तथा मे| 
धुखाडनुराया राग डरते सूत्र सुखा5मिज्ञस्येत्यादभाष्येणेत्यथ इति तु विज्ञानामि्द) | 
सभवदयमप्यथ। यादे नाम रागनः कमाशय इत्युत्तर तथा चोक्तमित्युच्येव 
उच्यते तु 'षमोहरुतोऽपि कमीरयोऽस्ीत्युत्तरम्‌, 'झति वाचस्पल्यार्थ एवार्ग| 
इति प्रतिभाति | | 
[३] “पञ्च सूना ग्रहस्थस्य चुल्ली पेघण्युपस्कर: | कण्डनी चोद्कम्भश्च बद्धघते या( 
वाहयन्‌” इति संपूर्ण मानवं वचनम्‌ । मांसविक्रयार्थ पशुवधस्थानं सना। चल्ह्य। दयी 
ऽपि िसागुणयोगात्सूना इव सूनाः। या वाहयन्‌ = स्वकार्येण योजयन्‌ पुरुषो बब्यौ 
= दुष्कतेन सत्रव्यंत तारचल्ल्याद्यः पञ्च सूना इत्य : | : 


भा०सवेस्या्य रांगानुविद्धरचेलना$चतनसाधघना 5 धान: -९] ग 
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साःयनप्राद.।॥. . १३२ 
| भा० कर्माशय इति, विषयसखं चाविद्येत्युक्तमं ।र्‍या भोगष्विन्द्रि- 
याणा तप्तेरुपशान्तिस्तत्सुखं या लाल्यादनुपदापन्तस्तद्दु*खम 

` चेन्द्रियाणां भोगाभ्यासेन वेतृषण्यं कर्त शक्यम्‌। कस्माद्‌, यतो 
भोंगाऽभ्यासमबुविवद्न्त रागाः, क्राशलान चान्द्ऱाशासात 
तस्मादनपायः सखस्य भोगाऽभ्यास दाता स खर्वय व्राश्व को वेष - 
भीत इवा5ऽशीविष्ेण दष्टो यः सुखाथा 1वषयानुत्रासता महात 
दुःखपङ्के निमग्नः इति । एषा परिशासरदुःखताननाम प्रातकूला 
॥ सखावस्थायामपि योगिनसेव क्लिङनाति`। अथ क्रा तापदुःखता 














i टी० नोयस्य विषयसखस्य प्र्ाख्यानमुचिंतं योगिना] अनभवविरोधादि-. « 
च त्त आह । “विषयसुखं चाऽविद्यत्युक्तम्‌' इति । चतुवधावपय्यास- 
[| लक्षणामत्रिया दर्शयक्षिः) इति। ना55पातमात्रमा" द्रियन्ते वृषा आस्त 
इ.) खल्वापाततो मधविषसम्पक्ता 5न्नोपभागे5पि सुखाऽनुभवः अत्यात्मत्रई- 
य नीयः, किन्त्वायत्याम “सुखम्‌ । इत्थ च दारात भगवतेव--विषयन्द्रिय- 
य संयोगाद यंत्तदगरे $भतापमम्‌। परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतम्‌ 
इति । चोदयति “या भोगेषु” इति। न वर्थ प्रिषयाऽऽह् र सखमाति- 
छामह, किन्त्वतृप्यता पुसा तत्तद्विषयप्राथनया परिक्लिष्टचेतसा तुष्णव 
महद दुःख, नचेयमुपभोगमन्तरण शाम्यति, न चाऽस्याः प्रशमा रागायनु- 
विद्ध, इति नाऽस्य परिणामदुःखतेति भाव: तुप्तः = तष्णाक्षयाद्‌ हताः 





zi - दे हया ठा सितः तरिषयमासनाबछ्तः । य खल भोगाऽम्यासेन वैतष्ण्यं संपिपा- 
; -दयिषति स वृश्चिकमीत आशीविषेण दष्ट ईन महति दुखःपड्े निमग्न इति भाष्याथ$ । 
(२) या. एपा परिणामदुःलताऽयोंगिनं भ्रति -परिणामकाठे प्रतिकूला, सा योगिनं तु 
[ | सुखाऽवस्थायामपि क्लिश्नांत अनर्थहेतदर्शनेन दुःखाकरोतीत्यथः । , 3) अकपयः 
५ऽकाइसितं पूरयति “चतुर्विध” इत्यादिना| दर्शय द्विरिस्स्याग्रेऽस्माभिरिति पूरणीयम्‌ । 

| (४) आपातमात्र = तात्क्रालिकणम्यप्र अंविचारितरमणीय विषग्रसुल वृद्धा नाद्रयन्त 
व्यी) इः । आदरणे. बाधकमाह “अस्ति? इत्यादिना । ` (९) आयलाप परिणापकाले । 


र. 
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२३४ . पातंध्जरूदंशने 
















तत्राऽस्ति द्वेषजः कर्माशयः, सुखसाधनानि च घ्राथयमानःक 

चाचा मनसा परिस्पन्दते ` । ततः परमनुणह्णात्युपह।न्त 
इति पराऽनग्रहपीडाभ्यां धमी ऽघमाबुपचिनोति, स कमा शयो 
लोभान्मोहाच्च भवति,इत्येषा तापदुःखतो च्यते। का पुनःसंस्कार ड 
दुःखता | सुखाऽन॒भवात्‌ सुखसंस्कारा ऽऽशया, दुःखा $नु भवादाए 
दःखसंर्काराशय इति। एव! कमभ्यो विपाके $नुभयमा ने सुर 
दुःखे. वा पुनः कर्माशयप्रचय इति | एवामेदमनादि दु | 
विप्रस्वत योंगिनमेंव प्रतिकूलात्मकतला दुडेजयति। कस्माद्‌ अशि 


~ 1 68. 


. पात्रकल्पो” हि विद्यानिति। यथोण्णोतन्त्रक्षिपात्रे न्यस्तःस्पर्शष्टी 


a TT 


टी० इन्द्रियाणामुपशान्तिः = अप्रवत्तन विषयेप्वियथः | एतदेव व्यति 
कमुखेन स्पष्टयाते “या लोल्याद” इति । परिहरति “न चेन्द्रियाणाम्‌ 
इति। हेतावनोः प्रयोगः-सत्य तृष्णाक्षयः सुखमनवद्यं, तस्य तु न 
ऽम्यासो. हतुरपि तु तुंष्णाया एव ताहिरोधिन्याः। यथाहुः “न जातस्य 





स्त 
कृत्वा तापदुःखता ऽपे परिणामदुःखतासमतया* प्रपञिचतेति | संस्कारदु दां 


खतां पुच्छति का इति । उत्तरं “सुखानुभव”इति। सुखानभवो हि त्का सः 


(३) ज्ञानतंस्काराद दुःखं प्रांतिपाद्य घर्मा५घर्मर्पकर्मसंस्कारादांपे दुःख प्रातिपादर्या ह 
खे कमम्य”' हाते । कर्मम्यः सुखे दुःखे वा बिपाकेडनुभयमाने साते पुनः कर्माशयप्रच न 
_ इलखयः | (४) अक्ष्णः पात्रम--आधारः, गोलकमिति यावत्‌, तस्मादीषदूनो विद्वान्‌ इथ! 
डगालकतुल्यः सूक्ष्म इति फलितिर्यः । (५) पारेणामदुःखतासमतया--एतेन परिणामदुड 
तायबप्यत्राउपि समाना तथा रपे पूर्वकाल उत्तरकाळे च इदे दःस जत 
परिणामदुखतायाः पृथङूनिदेश इति सूतरितम्‌-। प्‌ ; 
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ऱ्य साधनपाद: । १३५ 















भा०दुःखर्याते नाऽन्येषु गात्राऽतरयवेष्‌ एवमेतानि दुःखानि अ्श्षिपा- 
त्रकरपं योगिनमेव क्लिङ्नन्ति नेतरं प्रतिषत्तारम्‌। इतर तु स्वकर्मा- 
पहत दुःखसुपात्तसुपात्तं यञ्यन्तं यक्तं यक्तसपाददानमनादिचास- 
_नाविचित्रया चित्तवृत््या समन्ततो ऽनुविद्वामिवाऽविद्यया हातव्य एः 
वाऽहङ्ारममकाराऽनुपातिनं जातं जातं बोह्याऽध्यात्मिको भय।नि- 
. मित्तास्त्रिपचाणास्तापा अनुएवन्ते। तदेवमनादिदुःखस्रोंतसा व्य्‌- 
| i ह्यममानमात्मानं भूतग्रामं च दृष्ट्रा योगीसवेदुःखक्षयकारणं सम्य- 
गदशनं शरणां प्रपद्यत इाते। गुशवृत्तिविरोधाञ्च दुःखमेव सर्वे विवे- 
 किनःप्रर्याघवृत्तिस्थि तिरूपा बुद्धिगणाःपरस्परानुग्रहतन्त्रो भूत्वा 
शान्तं घोरं सूढं वा प्रत्ययं ।त्रेगुणमेवाऽऽरभन्ते चलं च ग॒णवृत्तमिति 





ऽपुण्ये,ततो. विपाका ऽनुभतरस्ततो वासनेत्येवमनादिता इति। अत्र च सुखदुःख- 
सस्कारा 5ऽशयात्ततस्मरणं, तस्माच्च रागडेषौ, ताम्यां कर्माणि, केभ्यो विपाक 

| इति योजना। तदेवं दुःखस्रोतः प्रसृतं योगिनमव [ङ्कुश्नाति नेतर पृथगुजनभि- 
! त्याह-“एवसिदमनादि” इति। इतरं तु त्रिपर्वाणस्तापा अनप्लवन्त' इति स- 


र. स्तीत्याह- तदेवम्‌” इाति। तदेवभौपाधिकं विषयसखस्य परिणामतः सस्कारत- 
स्तापसंयोगाच दुःखत्वमभिधाय स्वासाविकमाद्शंयति “ गुणवृत्तिविरोधाच्च 
ड इति । व्याचष्टे प्रख्या इति प्रख्याप्रवृत्तिस्थितिरूपा बुद्धिरूपेण परिणता गुणा:- 
र'सत्त्वरजस्तमांसि परस्पराऽनग्रहतन्त्राः शाम्तंन्सखात्मकं,घारं=दुखात्मकं,म्‌- 









५ न (१) “इतरन्तु-थोगिभिन्न प्राकृत जनन्तु त्रिपर्वाण$त्रीणि-आध्यात्मिका५5धिभातिका- 
८ 55घिदेविकरूपाणि पर्वाणि येषां ते तापा, अनु = स्रोत्पच््यनन्तरं वर्तमानकाल एव्‌,प्लवन्तेऱ 

| झु व्याप्नुवन्ति, न तु योगित्रत्‌ पारिणामदुःखद्ष्टया ततः पूर्वमित्यर्थः । यथा योगिना विषयसु- ` 
१ ।खाऽचुभतरक्राले दुख संत्रेद्यते न तथाऽयोगिना तत्क्रालेसंत्रेद्यते, किन्तु दु$खप्राप्तिसमय एवति ; 
भाव: । भाष्ये स्तरक्रमोपहतमित्यादीनि जातमित्यन्तानि इतरामेत्यस्य विशेषणाने । 
गः 
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भा०ाक्षे्रपारणा[म। चत्तसक्तम्‌। रू 
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स्परेश विरुछ्यन्ते सामान्यानि सवातिश्‌ 5 सह प्रवत्तन्ते | एवम 


गशाइतरेंतराश्रयेशोपाजितसुखदुःखमोहप्रत्ययाई तलवार बह 
'भचन्ति गणाप्रधान-भावळतस्त्वेषांविशषंडांतोतस्मादद*खसवर 


विवेकिन इतितंदस्य महतो दुःखससुदायस्य प्रभववा जसा 
तस्याडचसंस्यंग्दर्शनमसंभावहेतुः, यथा चिकित्सा शास्त्र चतुन्यी 
रोगो रोगहेतः-रोग्यं-भेषज्यमिंति । एवासंदसाप शास्त्रच 
वर्यहमेव | तयथा, संसारं+ससारहतुः-माक्त मोक्षोपाय इते 
८तादज्ञप्रत्ययरूपोऽस्य परिणामः स्थिर इत्याह ज्ज पहिणामः स्थिर इत्याह “चळञ्चगुणवृत्तमिति 
प्रपरिणामिचिंत्तमुक्तम्‌' इति नंग्वकःप्रययःकथ परसरविरुडशान्तघोरंम 


त्वान्येकदा प्रतिपद्यत इस्त आहे ।. “रूपाऽतिंशया वृंत्त्यातेरायारच परसा 


{ 


वि्ड्यन्त” इति. | रूपाणि = अट्टः मावाधमदिय (९)वत्तयः-सखाच्या:। 
दिह. मेण विपच्यमानेना ऽधमस्ताइशो " विरुडयते । एव ज्ञानवैराग्येश्वः 
सखादिभिश्च तादृशान्येव ताडेपंरीताने ° विरुडयन्त,सामान्यान तु अ! 
_दाचरद्रूपाण्यतिशयैः समुदाचराह्निः सहाविरोधात्म्रवत्तन्त इ(त | ननु शह 
एतत्‌, तथाऽपि विषयसुखस्य कृतः स्वाभाव्रिकी दुःखत त्याह एवमत रा 
उपादानमिदादपादानात्मकत्वाच्चोपादेयस्याप्यमेद इत्यथः | तत्किमिदानी 
टन्तिकमेव तादात्म्यं तथा च बुडिव्यपदृशभदा&न कल्पत इत्यत आह 


पातिः स्वभावतद्च दुःखमेव सव वित्रोकिन इति दुःखं हेयं प्रज्ञावताम्‌ 

तन्निंदानहानमन्तरेण तःडेय भव्रितुमहति, नचा ऽपरिज्ञातं निदानं. शक्य ६ 

मिति. मळानिंदानमस्य दशयति तदस्य’ होते । दुःखसमुदायस्य प्रभवः 
त्प्तिर्यतस्तंह्वीजमिद्यर्थः । तंदृच्छदहेतुं दरयति तस्याश्च’ इति । 

स्य शास्त्रस्य सवोनुग्रहाय प्रवृत्तस्य तद्दिधनैत्र शास्त्रेण साहदये द, 
_ “यथा”इति । चत्वारो व्यूहाः = संक्षिंता अवयंवरचना यस्य तत्त 


_ टि० (१) घर्मीदयःनधमेज्ञानवरांग्येश्‍वर्य्या5धर्मी5ज्ञाना$वेराग्यानेश्‍वय्याण्यष्टावित्यशे: । (२) 
` दराःऱउत्क्षत्वेन विपाकाऽमिमुख इयर्थः “समबल्योहिविराध/ इति न्यायेनो तठ ष्टसैवे 


विरोधो, न त्वपक्तष्टस्योते भावः।'(३) तद्विपरातानि-्ज्ञानवेराग्येईवस्यसल्ादिविपरीताि 
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' साधनपादः । १३७ 


| भा०तत्र"दुःखबहुलः संसारो हेयः, प्रधानपुरुषयोः संयोगो हेय- 

| हेतुः, संयोगस्याऽऽन्तिको निवृत्तिहनं, हानोपायः सम्यग्दः ` 
| शानम्‌ । तत्र हतुः स्वरूपसुपादेयं हेयं वा न भवितुमहेतीति, 
हाने तस्योच्छेदवादप्रसङ्ग, उपादाने च हेतुवाद, उभयप्रत्या- 

| ख्याने च शाश्वतवाद इतेतत्‌ सम्यदशेनम ॥ १५॥ ___ 

॥ टी०ननु दुःखं हेयमुक्त्वा^ संसारं हेयमभिदधतः कुतो न विरोध इत्यत आह 

| “तत्र दुःखहुरु”इति।#यत्कृत्वाऽविद्या संसारं करोति तदस्या अवान्तर- 
व्यापारं संसारहेतुमाह“प्रधानपुएषयोः”इति। मोक्षस्वरूपमाह “संयोगस्य' 
इति। मोक्षोपायमाह हानोपाय” इति। केचि *'त्पश्यन्ति हातुः स्वरूपाच्छद्‌ 
एव मोक्षः। तथाऽऽहुः “प्रदीपस्येव निवोणं विमोक्षस्तस्य तायेन ^ इति । 
म. अन्यः तु सवासनक्केशसमुच्छेदाडिञुङविज्ञानोत्पाद एव मोक्ष इत्याचक्षते, 
तान्‌ प्रत्याह' “तत्रर'इति । तत्र हानं तावद्‌ दूषयांते' 'हाने तस्य इति ।नहि 
कश्चिव्येक्षावानात्मोच्छेदाय यतते। ननु श्यन्ते ती्रगदो* न्मूलितसकल- 
सुखा दुःखमयीमिव मू्तिमुहहन्तः स्वोच्छेदाय यतमानाः | सर, कचिदव 
ते नत्वं ससारिणा विविधविचित्रदेवायानन्दमोगमागिनःतऽपि च सो- 
क्षमाणा ृञ्यन्ते।तस्मादपुरुषाथप्रसक्तेच हातुः स्वरूपोच्छेदो मोक्षोऽन्युपेय भे 
अस्तु तहि हातुः स्वरूपमुपादेयमित्यत आह-- उपादान च्‌ हतुवाद्‌' हात | 
उपादाने हि कार्य्यत्वेनाइनित्यत्वे सति मोक्षत्वादव च्यवत । अमुतत्वाहमा- 

। क्ष)नाइपिविश्ञुडोविज्ञानसन्तानोभवत्यमृतः।सन्तानिभ्याव्यातारक्तरय स- 
`| न्तानस्यवस्तुसतो$भावात; सन्तानिनांचानितत्वात । तस्मात्तथा यृतितव्यं 
यथाझाश्चतवादोभवति।तथाचपुरुषाथत्वमपवगस्ये्याह 'उभयप्रत्याख्याने” 
९ इति।तस्मात्खरूपावस्थानमेवात्मनोमाक्षइ्त उस न (तस्मा्स्वरूपावस्थानमेवात्मनोमोक्षइसेतदेवसस्यगुदशेनम्‌ ॥१५॥ 
2 दिर (ए) तत चता मधय । () स्दुःबसयकारण सम्यग गोली सि 
| -पद्य॒त इत्यादिना दःखमेत्र हेयमित्युक्तप्रायमत उक्सवत्युक्तम्‌ । उपल्क्षण चेतद्‌ । अञ्मिमसून्ने 
| 'दुःखस्पैव हेयत्राऽभिधास्यमानत्वादिअस्याऽपि। # यतुृत्वान्यदुह्ारा। २) कैचितू-क्षणिक 
` | विज्वानस्कन्थमात्मत्वेना5म्युपयन्तश्वतुर्विधया भावनया नील्पीताद्युपप्ळवसंवलितोविज्ञानसत्ता- 
~ नस्य जदीपतिवीगबद्यन्जोपरमेष नक मी pms 
)५ ° चेतस उति ऱ्यविधूता* | [वज्ञातसन्त|ना- 
| बदामराव को या इसके (९) । (९) 3 आलो 









ँ |. दाय यतमाना दश्यन्ते ते केचिदेव साहासिका,न तु सरदे लौकिका इत्यथः!तदेचाह. न लवपु”इति । 
हू | ८ 
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तदेतच्छार्त्रं चत॒व्यूहमियमिघीयते ? 1 
स० हेय हुःखमनागतम्‌ ॥ 1६ ॥ 
भा०दुःखमतीतसुपभोगनातिवाहितं "न हेयपक्षे वर्चेते । वत्तमाने 

च स्वक्षण भोगा5ऽरूढमिति न तत्‌ क्षणान्तरे हेयतामापद्यते, 
तर्मादू यदेवाऽनागतं^ दुःखं तदेवा ऽक्षिपात्रकल्पं योगिनं क्तिः 
इनाति, नेतरं प्रतिपत्तारम्‌ । तदेव हेयतामापद्यते ॥ १६ ॥ 

तस्मादू यदेव हेयमित्युच्यते तस्येव कारणं प्रतिनि।दश्यते। 


स? द्रष्ट्रदृश्ययोः संयोगो हेयहेतुः ॥ १७॥ | 
भा ०द्रृ्टा-बुद्धेः प्रतिसंवेदी पुरुषः, दृश्याः=बुषद्धिसत्वोपारुढा 
टी०तदेतच्छासत्रं चतुव्यहमित्यामिधीयते-- हेयं दुःखमनागतम्‌? ॥9६॥ 
` अनागतमिति अतीतवत्तेमाने व्यवच्छिन्ने । तत्रोपपत्तिमाह “दुःखमती 
तम्‌” इति। ननु वत्तमानमुपसुज्यमानं न भागेनाऽतित्राहितमिति क 
स्मान्न. हेयसित्यत आह “वत्तमानं च" इति । सुगमम्‌ ॥ १६॥ | | 
, .हेयमक्त,तस्य निदानमुच्यते “द्रष्ट्ढश्ययोः संयोगो हेयहेतुः ”॥ १७॥द्रष्ट ` 
.स्वरूपमाह “द्रष्टा बडेः प्रतिसवेदी!' इति । चितिच्छायाऽऽपात्तिरेव 
"बुद्धिप्रतिसवेदित्वमुदासीनस्यापि पंसः । नन्वेतावता ४पि बडिरेवान' 


'इस्थत, न हृश्येरन्‌ शब्दादयो ६यन्तव्यवहिता इत्यत आह “हृदया बु 

डिसत्त्व” इति । इन्द्रियप्रणालिकया बडो रान्दाद्याकारेण परिणतार्य 

इड्यायां भवन्ति शब्दादयो पि धमी दर्या इत्यर्थः । र 

नमु तदाकारा$$पत्त्या बाड! रब्दाद्याकारा भवतु, पसरतु य 

. टि० (१) यथा च तदेतच्छास्त्रं चतुन्यूह तथा सूत्रकारेण हेयादिक्रमद्वारा मतिपायतइलर्थ: 
श्रचिनु-इत्य सिधीयते हेयमिति पत्यते। एतदनुसारेणेव च वाचस्पलेऽपि तदेतच्छासरं 

* ऽभिधीयते हेयमियाह“तदेतच्छात्नामिति!'इति पव्यते। परन्त्रयंपाठो योगवासिककाराऽस 

(२) अतित्राहितम्‌=अतिक्रान्तम्‌ । भोगेन नाशितामीति यावदू । (३) नचाऽनागतदु। 


सत्ते मानाभाव इति वास्यं । ततीये पादे ध्िढक्षणसून्रे (१४) नल्भूम्यादिदृष्टानी: व्र 
` त्रैव परिणाभिवऱ्ताने काय्या5नागता 5वस्या5तुमानस्य वक्ष्माणत्वात्‌ । a 
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। भा०सर्वे धमोः ।तदेतदःदृदयसयस्कान्तमणिकल्पं सन्निधिमाच्रोपः 
। कारि दृश्यत्वेन भवति पुरुषस्य स्वंदृशिरूपस्य स्वामिनःञ्जचुभ- 
| वकर्मविषयतामापन्नमन्यस्वरूपशा वरूपणा प्रतिलब्धात्मक स्वतन्त्रमपि_ 
। टी छ ८सेबन्धेऽम्युपगम्यमाने परिणारि परिणामित्वम्‌ , असंबन्धे वा क्थ तषा बुडिसत्त्वो- 
| पारूढानामपि शब्दादीनां इञ्यत्वस्‌ न हि दशिना$सेस्पृष्ट दर्यं दष्टमित्यत 
| आह। “तदेतद्‌ इञ्यम्‌” इति । प्रंपब्चितामिदमस्माभिः थमपाद एव यथा 
चियाऽसस्पृक्तमपि बुडिसत्त्वमलस्तस्वच्छतया चितिबिम्बोद्ग्राहितया स- 
मापरन्नचैतन्यमिव शब्दायनुभवतीति "| अत एव च शब्दाद्याकारपरिणत- 
_ बृदिसत्त्वोपनीतान्‌ सुखादीन्‌ भुञ्जानः स्वामी भवति द्रष्टा, ताइरं चास्य 
बडिसत्त्वे स्व भवति। तदेतद्‌ बुडिसत्त्वे शब्दा्याकारवद हद्यसपरकान्त, 
मणिकल्प पुरुषस्य स्वं भवति दृशिरूपस्य स्वामिनः । कस्माद्‌, “अनुभव' 
इति । अनुभवकमैविषयतामापन्नं यतः | अनुभवो =भोगः पुरुषस्य, डा 
क्रिया, तहिषयताम्‌ = भुज्यमानताम्‌,भापन्ञं यस्मादतः सन भवतीत्यथः ' 
नन॒ स्वयंप्रकाश बुडिसत्त्वं कथमनुभवविषय इलत आहे अच्छा 
इति । यदि हि चैतन्यरूपं वस्तुतो बुडिसत्त्वे स्याद्‌ भवत्‌ सतप्रक्रा।, | 

- न्त स = च्ैतन्यादन्यञ्जडरूपं तेन म्तिलब्यात्मक,तस्मात्तदनुसवाच उप. 
नन यस्य हि यत्र किज्चिदायतते तत्‌ तद्धीने, न च बुडिसत्त्वस्य य 
दासीनं प्रति किञिचिदायतत इति कथ च तत्तन्त्रे, तथा च न तस्यः कमत 
आइ। “स्वतन्त्रमपि”इति। पराथत्वात्‌= पुरुषाथेत्वात्‌,परतन्तर क | 
न्त्रस। नन्वयं दग्दरीनशक्तयो: संबन्धः स्वाभाविको वा स्यामि र वा 
स्वाभाविकत्वे सबन्धिनेनिद्यादशक्योच्छदःसंबन्धःतथाच ससा र त्व, 
नैमित्तिकव्वे त क्ेशकमतडासनानामन्तःकरणवृत्तितया सलन्तः " स | 
| वादन्तःकरणस्य च तज्निमित्तत्वे परस्पराश्रयप्रस्ञादनादित्वस्य मा मा 
1 वसमवादनत्याद एव संसारस्य स्याद,ययोक्त- पुमानकत्ता क 
हि. । णेः क्रियाकथमादौ भवेचत्र कम तावन्नविद्यत॥४॥ -. ____-...._ कम तावन्न विद्यते ॥१ या कन टे 
रश है तफ (१) यथा 'च चिला सह देवांत काळतो वाऽपबडमपि पक न व 
? | ' संबन्येन समापन्नचैतन्यं सत्‌ शब्दाद्यवुमवाति तथा प्रथमपादे, वात्ततारूएयः : हक 
` | एव प्रपञ्चितमस्माभिरिसर्षे; । `` र i 
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१४० ` पातऽ्अळदशंने | 

। 


षराथत्वात्परतन्त्रम्‌तयोदग्दर्शनशक्योरनादिरथक्कतः संयोगो 
हेयहतुः=दुःखस्य कारणमित्यथः। तथाचो क्त-“तत्संयोगहेतु 
[चेवजेनात्स्यादयमात्यान्तको दुःखप्रती कारः” कस्माद, दुः सहेते 
यारहाय्यस्य प्रताकारदशनात | तद्यथा, पादतलस्य भद्यता;क | 
एटक्स्य भंत्तुत्वस। पारहारः-कण्ठकरूय पादानधिष्ठान, पादन्रा 
शव्यवाहतेन वाऽधिष्ठानस । एतत त्रय यो चेद लोके स तत्र 
टी०रागडदेषादयोऽपि वा । मनोदृत्तिहि सर्वेषां नचोत्पन्नं मनस्तदा॥ २॥इंति श 
ङ्कामपनयति । “तयोृग्द्रनशक्तयोरनादिरथैकृतः संयोगो हेयहेतुः ”इति। 
सरं न स्वाभाविकः संबन्धः, नेमित्तिकस्तु । न न चैदमादिमान्‌,अनादिनि- ५ 
मित्तप्रभवंतया तस्याऽप्यनादित्वात्‌। क्लेशकभतहासनासन्तानश्भा (यमना-| - 
दिः,प्रतिसर्गावस्थायां') च सहान्तःकरणेन प्रधानसाम्यमपगतोऽपि सर्गा- 
दो पुनस्ताइगेव भवति, वर्षापाय इवोनह्गिजभेदो'२ झृङ्गावमपगतोऽति पन- 
वैषासु पूर्वरूप इत्यसकृदाबेदित घाक्‌। भाविततया'*सयोगस्याविद्या कारः 
ण, स्थितिहेतुतया पुरुषार्थः कारणे, तडरान तस्यः स्थितेः# । तदिदमः 
क्तम्‌ “ अथकृत इति + ` | 
तथा चोक्तम्‌ ' इति | पञ्चशिखे न”. तत्संयोगः = बद्धिसंयोगः, 
स एन हतुडःखस्य तस्य विव॒जनात्‌ स्यादयमासन्तिको दुःखप्रतीकारः,| 
अथात्‌ तदवर्जने दृःखमित्युक्तं भवति | तत्रैर ऽसन्तप्रसिद्धनिद्दीनमाह | | 
तयथा” इति । पादत्राणम्‌ = उपानत्‌ | स्यादेतद, गुणसंयोगस्तापहेत- | 
हू, 1 गुणानां तापकत्वम्युपेयं, न च तपिक्रियाया असादि 


` टि० (१) एतत्‌ तय=भयभन्ततत्प्रतीकारखूपमुपायत्रयमिसर्थः । एतत्‌ त्रवमित्यादि, साम ] 
थ्यादित तीत्यन्तो हाच्या दृष्टान्तभाग एव । लांक भेदज ढु ख नाप्नातोत्यादिसरसात { दाट | 
न्तिकपरले तु बुद्धिसंयोगं दुःखं नाऽऽप्नोतीसयब वक्ते यज्येत  वजञनभिश्षोदषटीन्तिकपस- 
तया न्याख्यानन्तू छट्डुलत्वेनोति चाऽत्र सूक्ष्म वेचाराऽपक्षेत्यम्‌ ॥. (२) प्रातिसर्गा५वस्थायां. 1 । 
सढयाडवस्थायाम्‌ । (३) उद्विज्जमेद तुणाद | (४) भाविततया = उत्पादकतेः | 
` त्पर्थः । उपादानतयोति वा । (५) केनो फेमित्याकाड्क्षां शमयति “पञ्चश्ञिखनः इति.|| 
(%) तद्शैन-पैरुषेयभोगा 5पवर्ग वशेन तस्य=तयोगस्य, स्थितिरित्यर्थः 
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1 
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भा०प्रतीकारमारभमाशो भदज दुःखं नाऽऽप्नोति। कस्मात्‌ तरितवो- 

पलाब्विसामथ्यादि!तेञ्जत्राऽपि तापकस्य रजसः सत्त्वमेव तप्य, 

कर्मात तपिक्रियायाःकमस्यत्वात्‌। सत्त्वे कमाण तापोक्रया,ना- 

<पारेणामेनि निष्क्रय क्षत्रज्ञे। दाशतावेषयत्वात्‌। सत्त्व तु तप्य- 

माने तदाकाराऽनुराधी पुरुषाऽनुतप्यत इाते दृश्यते ॥ १७ ॥ 
दश्यस्वरूपसच्यते । 


सू० प्रकाशक्रियास्थितिशीलं भूतेन्ब्रियात्मकं भोगा- 
॥ ऽपवगाथं दृश्यमझू॥ १८॥ ` 


| भा०प्रकाशशील सत्त्वे,क्रियाशील रजः,स्थितिशीलं तम इाते। एते 






टीकर्तृस्थो भावो येन तप्यमन्यन्नाऽपक्षेत। ` न चास्यास्तप्यतया पुरुषः 
कर्म | तस्याऽपारेणामितया क्रियाजनितफलशालित्वा यागात्‌ । तस्मात्‌ 
.) -तपेस्तप्यव्यापतस्य तन्निवृत्तोनिवृत्तिमवगच्छामः । ज्वनविरहेणेव धृमा- 
| ` हुसावमित्यत आह । “अत्रापि तापकस्य? इति । गुणानामेव तप्यताप- 
| .कभावः । तत्र म॒दुत्वात्पादतलवत्सत्त्वं तप्य॑,रजस्तु तीवूतया तापकमिति 
भावः । पच्छति “कस्माद्‌” इति। कस्मात्सत्त्वमेव तप्य, न तु पुरुष इत्यर्थः। 
, उत्तर “तपिक्रियाया” इति। तत्किमिदानीं पुरूषो न तप्यते। तथाचाचेतन- 
£| `स्याऽस्त सत्त्वस्य तापः, किन्नाभ्छिन्नमियत आह-“दांशताविषयत्वात्सत्त्वे 
| ` त तप्यमाने तदाकाराऽनरोधी परुषो$प्यनुतप्यत” हाते । दाशतविषय- 
| त्वमनुतापहेतुः । तच्च प्राग्‌ व्याख्यातम्‌ ॥ १७ ॥ 

| दर्ये व्याचष्टे “प्रकारेत्यादि,दृस्यम्‌” इलन्तन सूत्रेण॥१८॥सत्त्वस्य हि 
| भागः पकारास्तामसेन भागेन दैन्येन वा राजसेन वादुःखना ऽनुरज्यते । एवे _ 
=| राजसादिष्वपि द्र्टव्यम्‌तादैदमुक्तं“परस्परोपरक्तप्रविभाग”इति।पुरुषेण सह 


| (१) नहि अस्त्यादिधातुवत्तपिधातु कचुस्थमावत्वेनाऽकर्मको । येन तप्ये कर्म नाऽपेक्षत 
| किन्तु पचादिवत्‌ कर्मस्थक्रियात्वेन सकर्मक इत्यथ । ॐ व्यापकीभूततप्यनिवत्ती 


T 
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१४२ पातञ्जलद शोने । 


भा०गुणा:परस्परोपरक्तप्रावेभागा पयाय 
रोपाश्रयशोपाजितम्तयः परस्पराङ्गाङ्गिरवे धप्यसा भिन्नशक्तेप्र 
भागा९स्तुल्यजातीया तुल्यजातीयशाक्तिभदा ऽनुपातिनः प्रधा. | 
ट ० सयोगविभागधमोणः यथा 5ऽम्नायत अजामंका लाहंतदशुक्कुकृष्ण 
बह्वीः प्रजाः सृजमानां सरूपाः। अजोऽह्मको जुषमाणो ऽनुशते हा 
भक्तभोगामजो ऽन्य”? हाते । इतरेतरोपाश्रयेणापाजता मूत्ते न्यूथिव्या | 
दिरूपा यैस्ते तथोक्ताः । स्यादेतत, सत्त्वेन शान्तप्रत्यये जनयितव्ये न 
स्तमसोरपि सत्त्वाझत्वेन तत्र हेतुभावादास्ति साम्यमिति” यदाईपिर 
 रजस्तमसोरङ्गित्व तदाऽपि शान्त एव प्रत्यय उदीयेत, न घोरो, नाश. 
मढोवा सत्त्वप्राधान्य इवयत आह। CR 
विभागा” इतिं । भवतु शान्त प्रये जनयितव्यं रजस्तमसोरङ्गभावस्| 
थाऽपि नेषां शक्तयः सङ्कीय्यन्ते। काय्यासङ्करान्ञेयो हि शक्तोनामसङ्कर| ` 
असङ्घीणन च सम॒दाचरता रुपेण झान्तघोरमूढरूपाणि काय्या 
इइ्यन्त इति सिद्ध शक्तीनामसभेद्‌ इति । | 
स्यादेतद्‌, असंभदश्वेत शक्तीनां न सभयकारित्व गुणानां न ज 
भिन्नशक्तीनां सम्भय काय्येकारित्व दृष्टम्‌, न हि तन्तुम॒त्पिण्डवीरण| 

















टी 





भबुद्ध्यमान+ पुरुषः, लाितिशुक्छङ्कष्णां = गुण यात्मिकाँ, सख्याः = सुखदःखमोहा त्मिका 

वही; प्रजाः सुजमानामजामेकां प्रकात जुषमाणः = वुद्धिवृत्येवाडविद्यया बुद्धिस्ान्‌ पुर्ण 

-दानात्मन्याभिमन्यमानो ६नुशेत = सुखादुःखी मूढो5हमित्यनुशयेन संसरति । एलन पुरुषेण ९ 
. संयोगधर्मोणो गुणा इत्युक्तप ।अधुना विभागधर्मत्रमाहू “जहात्पेनाम” इति। अन्यः = सर 
` पुरुषाऽन्यताख्यातिमान्‌, एनां मुक्तभोगां = कतमोगाऽपवंगी प्रकते नहाति = अनात त 
त्यजतीति भरुत्यथः॥ (४) इंति शब्दे। हेत्वर्थ, एवं चेत्पयें वा । निपातानामनेकार्यता 
(५)वोरण = तृणविशेषः ' कटोपादानमूतः | | 5, आई 
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साथनपाद. । १४३ 


वेज्ञायासुपवरशितसन्निधाना गुशत्वेऽपिच व्यापारमात्रेण प्रधा- 
नान्तशीताऽनुमितास्तिताः पुरुषार्थकचेव्यतया प्रयुक्तसामर्थ्या- 
| ,्सन्निधिमात्रोपकारिशो ऽयस्कान्तमणिकल्पाः घ्रत्ययमन्तरेणे- 
| कतमस्य वृत्तिमनुवत्तेमानाः प्रधानशब्दवाच्या भव्रन्ति। एतंद _ कतमस्य वृत्तिमनुवत्तेमानाः प्रधानशब्दवाच्या भवन्ति। एतद 






| ठी० नौन्यत्र, सहकारि शाक्तिस्त्वतुल्यजातीये । घटे तु जनयितव्ये न वीर- 

णानामस्तिसहकारिशक्तिरपीतिनतैरतन्तूनां सम्भूयकारितेतिभावः । तुल्य- 

॥ जातीयाऽतुल्यजातीयेषु शक्येषु ये शक्तिभेदास्ताननुपतितुं शीलं येषा ते 

१ तथोक्ताः “प्रधानवेळायाम?' इति = दिव्यशशिरे जनयितव्ये सत्त्व गुणः 

॥ प्रधानम्‌, अङ्गे रजस्तमसी । एवं मनुष्यशरीरे जनयितव्ये रजः प्रधानम,अङ्ग 

१| सत्त्रतमसी। एवन्तिय्येकवारारे जनयितव्ये तमः प्रधानम्‌, अङ्ग सत्त्वर- 

| जसी । तेनैते गुणाः प्रधानत्ववेलायामुपर्दरितसन्निधानाः = काय्यॉपज- 

ननं प्रत्युदूभूतवृत्तय इत्यर्थः । प्रधानशब्दश्च भावप्रधानः | यथा “डचेक- 

| योभविचनैकवचने” इसत्र डित्वैकत्वयोरिति । अन्यथा * इद्येकेष्विति 

| स्यात । ननु तदा प्रधानमुळूनतया शक्यमस्तीति वक्तम, अनुङ्भताना तु 

'तदड़ानां सङ्गात्रे किस्प्रमाणामत्यत आह. र गुणत्व ऽ च” इति । यद्यपि 

नोहूतास्तथाऽपि गुणानामविवेकित्वात्संमयकारित्वाच्च व्याप्रारमानेण सह- 

१ कारितया प्रधानऽन्तर्णीतं सद्‌ अनुमितमस्तित्व येषां ते तथोक्ताः । ननु 

॥ सन्तु गुणाः सैभूयकारिणः समथोः, कस्मात्ततुनः कुवेन्ति। न हि समर्थ- 
मित्येव कार्य्य जनयति, मा सूदस्य काय्यीपजननं प्रति बिराम इसत आह 

_ 'धपरुषा्कतव्यतया” इति। ततो"? निर्वेत्तितनिखिलपुरुषाथोनों गुणाना-. 
मुपरम ; काय्यानारम्भणमित्युत्तः भवति। चनु पुरुषस्यानुपकुवेत ३ कथ पुरु- 

४ षार्थेन प्रयुज्यत इत्यत आह “सन्निधिमात्रोपकारेण” । इति ननु घमो 

(| ` ऽभैक्षणमेव निमित्त प्रयोजकं गुणानां, किमुच्यते पुरुषायप्रयुक्ता इत्यत 

| ह. (7 सदाहि इत्यादौ तथाऽपीति. देयघ्‌। सद्यशुपादानकारण सभानणातीयधेव 

| अवति. नान्यस्तथाऽपि सहकारिक्रारणन्दवतुस्यनातीयमप्रि भवती्यर्थः। (२) अन्यथ्रा=सङ्छ्ये- 

| य परत्व तु इत्यथ} । (३) ततः = सस्वपुरुषा5न्यताश्यातिख्य़पुरुषा्थेतम्मादनांनंस्तररमत्यथ FU | 
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:१४४ पातञ्जलदशन | 


-दरयसित्यच्यत | तदेतद्‌ दृश्य भृतेन्द्रियातम कं=भूतभावेन-पि 
व्यादिना सद्दमस्थलेन'? पारेणमते । तथोन्द्रयभावन - 
दिना! सद्ष्मस्थलून परिशमत इाते । तत्तु नाऽप्रयोजनम्‌ 













£० आह “प्रसयमन्तेरण?” इति। एकतमस्य=सत्त्वस्य रजसस्तमसो वा प्र 
घानस्य स्वकार्ये प्रवत्तस्य. वत्तिम, इतरे प्रत्यय निमित्त धमोदिक रि. 
नैवा (नवत्तमानाः । यथा च वक्ष्यति “निमित्तमप्रयोजक प्रकृर्तानां वरण 
भदस्तु ततः क्षेत्रिकवदू*” दाते । एत गुणाः प्रधानशब्द्वाच्या भवन्ती 
सम्बन्धः, प्रधीयते विधायते विश्वं कार्य्येमेभिरिति व्युत्पत्त्या, एतद्‌ दुर 
मुच्यतें । तदेव॑ गुणानां दीळमाभिधाय तस्य कार्यमाह “तदेतद्‌” इति 
सत्काय्येवादसिद्धो यदू यदात्मकं तत्‌ तेन रूपेण परिणमत हाते । भतेद्धि 
यात्मकत्वं दीपयति, “भूतभावन” इत्यादिना । भोगापवगोथेम्‌”इति सत्र 

` वयबमत्रतारयति “तत्तु नाग्रयाजनम्‌' इति । भोगंविवृणोति “तत्र” ई 
सखदुःखे हि त्रिगुणाया बुदे; स्वरूपे, तस्यास्तथात्वेन परिणामात । तथां 
गुणगततयाऽवधारणन भोग इसत आह “अविभागाऽऽपन्नम” इति। ए 
 च्चाऽसक्दावेदितम्‌। अपवर्गं विवणोति“भोक्तरिति।अपवज्यते नेतत 








[टि (१) भतभावेनेत्यत्य व्याख्यानं पृथिव्यादिनति। तत्रा$वान्तरंभदमाह---“सुक्ष्मस्थूळे 
इते। तन्मात्राणि स्रक्ष्मपृथिव्यादीनि, महाभतानि स्थूलपथिव्यादीनि इत्यर्थ; | 1 
(२) इन्द्रियभावनेत्यस्प विवरण “श्रात्रादिना!? इत | अत्राऽप्यवान्तरभदमादाय | 
विध्यमाह ` सूदमस्थूलेन” इति । महदहङ्कारो सूद्ष्मन्द्रियम, एकादश च स्थलेन्द्रियाणीत 
इति विज्ञानः । [३] इतेरे = उपसरणनोभताः स॒त्तादयो गुणा इत्यर्थः । | 
[9] निमित्तं = ध्मोदि, प्रकतीनां प्रवृत्ती प्रयोजकं, ` किन्त ततः -- धमी देः, 
णस्य = प्रतिबन्धकस्य भेदो भवति । धर्मी5घर्मो स्वाधेरुद्धघर्मा न्तररूपा५ऽवरणभङ्गेनो 
कावव, न प्रयोजकावीति यावत्‌ । तत्र दृष्टान्तमाह । “क्षेत्रिकवद” इति। यथा कपीवले 


पूणकेदारात्केदारान्तरं जळ निनीषुने पा/णिनाऽपोऽपकरथति, किन्त रत य 
क भिनत्ति, भिन्ने तु स्वयमेव नल वंदारमाप्लावथाति। तद्दत्‌ | NE - 
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| | “साधनपादः । ९४9 
| भा० अपि लु प्रयोजनंसुररोकृय प्रवत्तेत इति" भोगापदर्गाथ हि 
| ततद्‌ दृदयं पुरुषस्येति । त्रेष्टानिष्टगुणस्वरूपाऽवघारशास्‌ आवि- 
भागाऽऽपन्ञं भोगः, भोक्तुः स्वरूपाऽवंधारशमपवर्ग इति, इयो- 
रतिरिक्तमन्यद“? दर्शनं नास्ति।तयाचोक्तम्‌^ आयन्तु खलु त्रिषु 
गुणेषु कर्तृषु आकततरि च पुरुषे तुल्याऽतुस्यजाताये चतुर्थे र्क 
यासाक्षिणयुपनीयमानान्‌ सवैभावानुपपन्नाननुपश्यज्न दशन- 
| अन्यच्छङ्कत”इति। तावेतो भोगाऽपवगो बुद्धिकृतो बुद्धावेच वत्ते 
मानौ कथं पुरुषे व्यपदिइयेते इति) यथा विजयःपराजयो वा यो- 
दषु वर्ततमानःस्वामिनि व्यपदिङ्येते,स हि तस्य फलस्य भोक्तेति। 
| दी ०पवर्गः। प्रयोजनान्तरंस्याऽमावमाह “दयोः” इति। ˆ तथा चोक्त पञ्च- 
॥ दिखेन“अयन्तु खलु”इति। ननु वस्तुतो मागापवर्गौ बुडिकृतो बुडिवाति- 
नौ च कथं तदकारणे तद्नधिकरणे च पुरुषे व्यपदिश्येते इत्यत आह तावेतौ” 
इति । भोक्तत्व॑ च पुरुषस्योपपादितम्‌,” अग्रे * च वक्ष्यते । 


6७ ७० 
» 











| [० (१) इतिशब्द इत्यत-इत्यथेक$, तथा च यतस्तदू गुणत्रयं निष्प्रयोभनं न प्रवत्तेतेडपि 
र तु प्रयोजन स्वीकंलेव भूतेन्द्रियादिस्मेण परिणमन्तीत्यतस्तदू दृश्य. पुरुपत्प भोगापवर्गा- 
यैम्‌=मोगाऽपवर्गश्रयोजनकभिस्ेव ूतताऽवयबमाष्ययोरेकबाकयतया ऽथो बोष्य! लि 
(२) सोगाउपवर्गीवपहायाउन्यद्शन-द्शनारयायाः वुद्धिवत्तः प्रयोजन नास्तीत्यर्थः । 
| (३) | पुरुषेण सहा5विभागापत्न गुणस्त्रूपाऽवधारणं भोग इतयु पञ्चशिखवाक्य 
प्रमाणयति । “तथाचोक्तम्‌” इति । त्रिषु-गुणिषु कर्तृषु सत्स्वापे परन्त्बयमविवेकी जनश्र- 
तुर्थे>गुणत्रयापेक्षया तुरीयेऽकतिरि तत्साक्षिणि अंत्रैगुण्यादिना गुणविजातीये, 5 अहेु- 
मत्रादिना गुणसजातीये, पुरुषे बुड्योपनीयमानाच्‌ सर्वधमौन्‌ सुखादीन्‌ nm 5 
कान्‌ अनुपश्यन्‌ सन्‌ गुणेम्यो विविक्तं शुद्धभन्पड द्शनं जित त po 3 
` यथ; । ननु सुखादयो यदि वुद्धिधमोस्तत्कथं पुरुषस्थ भोगा5पवर्गीथ दुश्यमित्युक्त 
शङ्कते “तावैतौ” हीत । दुष्टान्तेन परिहरीत यथा” इति। _ | 
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` (४) “वृत्तिसारूप्यमितरत्र? इति सूते उपपादितमिल्यर्थ; \# २ पादे ३४ सू०॥ | 
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१४६ वातञ्जलदशेने जन्या 


पहि तत्फलस्य भोक्तेति। बुद्धेरेव पुरुषाथापरिसमासिबेन्यः, 
तद्था ऽवसायो मोक्ष इति । एतेन अहणधारणोहापोहतस्व- 
ज्ञाना ऽभिनिवेशा बुछो बत्तमानाः पुरुषेऽध्यारोपितसञ्भावाः 
स. हि तत्फलस्य भाक्तेति॥ १८ ॥ | 
दृश्यानां तु गुणानां स्वरूपभेदा ऽवघारणार्थमिदमारभ्यते-- 










टी०प्ररमार्थतस्तु“बुडेरेवपुरुषाथीएपरिसमाप्तिबन्ध”हांते । एतेनरभोगापव- 
गयाः पुरुषसबन्धित्वकथनसार्गेण,ग्रहणाद्योऽपि परुषसेबन्धिनो वेदितव्याः 
तत्र स्वरूपमात्रेणाथज्ञानं ग्रहण, तत्र स्मतिः धारणं, तद्गतानां विशेषाणा- | ¦ 
मूहुनमूहः,समारांपितानां च युक्स्याऽपनयोऽपोहः,ताम्यामिवोहाऽपोहाभ्यां 
तद्वधारणं तत्त्वज्ञान तत्त्वाऽवधारणपूर्व हानोपादानमभिनिवेशः ॥१ ८॥ 
इञ्यानां गुणानां स्वरूपभेदावधारणार्थमिदमार भ्यते 





टि० (१) तदयोऽवसायः=सत्वपुरुषाऽन्यतारूयातिजननेन पुरुषार्थसमाप्तिरिसर्थः | 


(२) विज्ञान यज्ञं तनुते” “आत्मेन्द्रियमनोयुक्त मोक्तेयाहुर्मनीषिणः?? “ .ध्यायतीव |` 
फेळायतीव” इत्यादि श्रुतिम्य औपाधिका एव पुरुषे भोगादयो धर्मा, न पारमार्थिका इयर्थः | 
` यत्तु विज्ञानभिक्षुणा-पुरुषस्याऽपि स्वातन्त्र्येण मोगो5स्त्येव । बुदरवेतिभाष्येण तु परिणामः 

ख्या पुरुषस्य भोगो निराक्तियते। “पुरुषः सुखदु१खानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते” इति भगवः 

दुक्तेरित्यादि जल्पितम्‌ । तदविवेकमूलकमेव । भगद्वाक्यस्याअपे मुख्ये भोगे तात्प्य्या भावात्‌ | 
तथा दि कार्यंकारणक्तृले हेतु; मरतिरुच्यते” इसनेन प्रकृते; संसारकारणत्वममिधाय | 
सा किमर्थ करोतीसाकाइक्ायाम्‌ “पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्व हेतुरुच्यते” इत्यनेन पुरुषस्य | 
| गान तद्वोगार्थमित्युक्त्वा, तत्‌ कि पुरुषस्य भाक्तुत्वं स्वामाविकमिति जिज्ञासायाम । 
पुरुषः प्रकृतिस्थो दि भुङ्कते प्रक्रातिजान्‌ गुणान्‌। कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनिनन्मसु’ 
इत्यनेन प्रङृतितादात्म्याऽपन्नस्य गुणसङ्गेनौपाधिकभेव मोक्तृत्व॑ न पारमार्थिकामैत्युक्ला | 


a 

उपद्रष्टाडनुमन्ता”/ इत्यादिवाक्येन स्वाभाविक साक्षिलमेव E 
पुरुषस्येति ~: 

न विस्तरः पु सिद्धान्तितं भगवतेत्य FE 
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साथनपाद: | १४७ 


[ ~~ A ईन ऽठिझानि 
सु० विशेषाऽविशिषालेङ्गमात्रा 
९ ८५5 
| शुणपवाण ॥ १९ ॥ व 
| भा०्तत्राकाशवाय्वग्न्युदकभूमयो भतानि शब्दस्पशरूपरसगन्य- 
| Lam शेला ° ९7) तशा es र 
| तन्मात्राणामविशेषाणां विशेषाः। तथा ओत्रस्वकचक्ष/जह्नः 
धाणानि बुद्धीन्द्रियाणि । वाकूपाणिपादपाय्पस्थानि कर्मे- 
न्द्रियाणि । एकादशं मनः सवोर्थेम्‌, इत्येतान्यस्मितालक्षण- 
स्याऽविशिषस्य विशेषाः । गुणानामेष षोडशको विशेषपरि 
शामः। पड़ आविशेषाः, = तद्यथा शब्दतन्मात्र, स्पशेतन्मात्र, 
येक ~ 
रूपतन्मात्रं, रसतन्मात्र, गन्धतन्मात्रञ्च, इत्येकद्दित्रिचतु- 
न ००७२ प्याक्षोत्यन्त १९ सत्रम | येषाम 2 — ला अविशेषाण क र र क i 
| दि० “ विशेषेत्यादि, पवोणीत्यन्त १९ सूत्रस्‌ । (-शान्त word 
` घोरमूढलक्षणराह्वतानां ये विशेषा-विकारा एव नतु तत्त्वान्‌ 
तानाइ-तत्राऽऽकाश ” इति । उत्पादक्रमानुरूर तापा; 
आशस्मिताळक्षणस्याऽविशेषस्य सत्त्वप्रधानस्थ बुद्धीन्द्रियाणि स :९ 
रजःप्रधानस्य तु कमन्द्रियाणि,मनस्तुमयात्मकमुभवप्रधानस्येति सन्त- 
। व्यम। अत्र च पञ्च तन्मात्राणि बुडिकारणकान्यविशषत्वाद आरमता- | 
| बद्‌ इति | विकारहेतुत्वं चाऽ विशेषत्वं तन्मात्रेषु चास्मिताया चावि- 
झिष्ठम्‌श संकलय्य विशेषान्‌ परिगणयति-“गुणानामेष "7 इति. जा 
षानपि गणयति “षड्‌” इते । संकलय्योदाहराते- तद्‌ यथा इति | 
दिवि ध 
टि० (१) पत्तप्रधानस्पा5स्मितालक्षणस्पाउविशेषस्य = हा तया 
| च्याऽमिमानमात्रपर्मकस्याऽह्कारस्य, बुदधीन्द्रियाणि विशेषा: = वणस प 
| ऽन्त ज्ञानेन्द्रियाणि कार्य्यीगात्यर्थः | एवम्र5पि बयम्‌ । (३) 55 कत न 
र भूद नाउश्राषम्‌”” इत्यादिशते! ! चक्षुरादीनां वागादीनां च मनोऽधिष्ठितानामेव स्वस्व a 
वृतश्च लानक्मॅन््ियात्मक मनः सःवरजशघानस्या5हद्क सत्य कारय्येमित्यर्थः । (९) पे 
त्यस्या5ग्रे “अनुमाने मानम इति शेषायित्वा, अत्र च = पञ्चतन्मात्राणां बुड्िकार 
चेत्यनुमानं मानमित्यथो वणेनीयः ॥ ॐ मतो ना5विशेषत्वमसद्वेतुरिते भाव) \ 


३ 
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१४८ पातञ्जळदशोने । 





















भा० प्पञ्चलश्षशाः शब्दादयः. पञ्चाऽविशेषाः, षष्ठश्चाऽविशे 
घो 5स्मितामात्र इति। एते सत्तामात्रस्यात्मनो महतः षड्विशे- | | 
षपरिशामाः । यत्‌ तत्परमाविशेषेभ्यो लिङ्गमात्रं महत्तत्तम | 
तस्मिन्नेते सत्तामात्रे. महत्यात्मन्यवस्थाय विवृष्धिका्ठामनुभ- 
बन्ति, प्रतिसैसुज्यमानाश्च तस्मिन्नेव सत्तामात्रे महत्यात्मन्य- 





टी० विशीष्ट ह्यपरं परेणेति गन्ध आत्मना पञ्चलक्षणः९, रस आत्मना 
चतुर्हक्षणः, रूपमात्मना त्रिलक्षणं, स्पर्श आत्मना द्विलक्षणः, शब्दः 
शब्दलक्षण ऐवेति। कस्य. पुनरमी षड़बिशेषाः कार्य्यमित्यत आह । एते 
सत्तामात्रस्यात्मन” इति । पुरुषार्थक्रियाक्षमं सत्‌, तस्य भावः सत्ता, 
तन्मातरं महुत्तत्वम्‌। यावती काचित्पुरुषार्थक्रिया शन्दादिभागळक्षणा सत्त्वः 
पुरुषाऽन्यताख्यातिळक्षणा वाऽस्ति सा सवो महति बुद्धौ समाप्यत इत्यर्थः | 
आत्मन इति स्वरूपोपदरानेन तुच्छत्व निषेधाते, प्रकृतरेयमाद्यः परि | 
णास व्रास्तवो, न तु तावत्त इति यावत्‌ । यत्तत्पर-..विप्रकृष्टकाछूम अः 
विेष्ेम्यस्तदपेक्षया ` सन्निङ्ष्टकालेभ्यो लिङ्गमात्रं महत्त्व, तस्मिन्‌ एते= 
षडविसषाःसत्तामात्रे महत्यात्मन्यवस्थाय सत्काय्यीसिदधेिवद्धिकाष्ठामन- | 
भवन्ति =ाप्नुवन्ति । ये पुनरब्रिरोषाणां विशेषपरिणामास्तिषां च धर्मलक्षः 
णाऽवस्थाः पारेणामा इति सेयमेषां विवाडिकाष्ठा पारिणामकाष्ठीते । तदेवः 
सुत्पत्तिक्ममविधाय भलयक्रममाइ - “भतिसंसूज्यमाना” हाते । प्रतिः 
ससुञ्यमाचाः=घलायमानाः, स्वात्मनि लीनविशेषा अविशेषास्तरिमज्ञे्र | ` 


तागा नह्यात्मन्यवस्थाय=निलीय सहच महता तेऽतिञषाः 


त ललित अतियन्ति। तस्यैव विशेषण। 
स 


टि० (१) यतोऽपरं = गन्धतन्मात्रादि 
आत्मना सह गन्प्रतत्मात्र पञ्चलक्षण मित्यर्थ 
छेभ्प; = अनन्तरमाविभ्योऽहङ्कारपञ्चरतन्म 





परण = रसतन्मात्रादिना विशिष्टमिति == अतं | 
॥ (२) तदपेक्षया>महत्तस्वा5पेक्षया सानिकृष्टका” 
निम्यो यत्यूवैमात्रे महत्त्व तडिज्ञमात्रमित्यर्थ! । | 
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5 साधनपादः! ` २४६ ` 
E ० वस्थाय यत्तन्निःसत्ताऽसत्तं निःसदसद निरसदू अव्यक्तमलिङ्ग 
| ग्रधानं तत्प्रतियन्तीति | एष तेषां लिङ्गमात्रः परिशमः,"निःस- 
| ्ताऽसत्तञ्चाऽलिङ्गपरिशाम^ इति अलिङ्गाऽवस्यायां न पुरुषाः 
टी०“निसत्ताऽसत्तम”'इति।सत्त्वं = पुरुषार्थकिया^क्षमत्वम्‌,असत्ता =तुच्छता, 
। निष्क्रान्तं सत्ताया असत्तायाश्च यत्तथोक्तम्‌। एतदुक्त भवाति। सत्त्वरजस्त- 
मसां साम्यावस्था न क्वचित्पुरुषार्थ उपयुज्यत इति न सती। नाऽपि गगन- 

| कमलिनीवत्‌ तुच्छस्वभावा, तेन नासत्यपीति । स्यादेतद्‌, अव्यक्ता$वस्था- 

| यामप्यस्ति महदादि तदा5ऽत्मना।न हि सतो विनाशो, विनाशे वा न पुन- 

| रुसादः।नह्सत उत्पाद इति महदादिसङ्गवात्ुरषार्थी्रया प्रवर््तत | त~. 
|| स्कथं निःसत्त्वमन्यक्तमित्यत आह “निःसदसद्‌” इति । निष्क्रान्तं कारणे : 
"| सतः कार्य्यीत्‌ । यद्यपि कारणाऽवस्थायां सदेव शक्तयात्मना कार्य्यं तथाऽपि. 

|| स्वोचितामर्थक्रियामकुवेदसादत्युक्तम्‌ । नचैतत्कारणं शशविषाणायमान- 
ी कार्य्यमित्याह ` निरसद्‌” हति । निष्क्रान्तम्‌ असतस्तुच्छरूपात्का्य्यात्‌ |. 
'। तथा हि सति-व्यामारविदमिवास्मान्न कार्य्यमुत्पदयेतेति भावः। 

|  अ्रतिसगमुक्तमुपसंहराति “ एष तेषास्‌ ” इति । एष = इत्यनः 
`| न्तरोक्तात्‌ पृस्थ परामशः । छिङ्गमात्रा्वस्था पुरुषाथकृतत्वा- 
० (१) तेषां = गुणानाष्‌, एषः --महत्तत्ता55झुय आद्य: परिणाम १ लिड्डमात्र इत्युच्यत इत्य्‌ । लं 
: (२) नितत्ता$सत्तमित्यादिना, यः पदार्थः पूर्वमुक्तः सो5लिज्ञाख्यो गुणपारेणाम इपर ॥ 
| यद्यपि गुणा. एव प्रधानशब्दवाच्या मन्तीति माष्ये पूर्वमुक्तं, तथापि साम्याउवस्थाया; प्रथान- 
| शंब्दवाच्याया गुणेभ्यो5तिरिक्‍्तत्वात्मधानस्य गुणपरिणा त्मक । नैतावता अबाल नेर 

[ | च्वादिवत्मकुृतिविळत्यात्मकत्व बोघ्यमिति। तथाच साद्वुबसूत्र मूळे मूछाउमावादसूड़ भुर १इति। 
| (३) पृरुषार्थक्रिया = पीरुंब्रयमोगा5पवर्गसस्पादनमू । यतत विज्ञानाभेक्षुणोकतं नैतादृशम्‌- 

| सच्चे ह्यते, इश्वराऽन्यपुरुषस्याऽपि प्रणय एवमसत्तपा तद्वयवुस्यसम्भवादिति ।तन्न। न हि 
` | पुरुषस्य भेंगाऽपवर्गसंपादकत्वमेत्र सत्वं येन प्रल्ये तज्चिवृत्या एवाविधमसत् स्पादपे तु 
`| चिन्मात्रल, तच्चाऽस्ति भरक्येऽपि इति न तस्याऽस्तम्‌ । यच्चात्र भिक्षुणा अश्रुत बहु 
| प्रकृपित तद्‌ भषिकायां निराकृतम्‌ अस्मामिरिति तत एवाऽऽछोचनीयम्‌ । 

| (४) तितचा तततामानत्य मय 1 
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१५० पातझलद्रोन । 


भा०ऽथी हेतः । नालिङ्गावस्थायामादौ पुरुषार्थता कारणं 1 
दीति न तस्याः पुरुषार्थता कारणं भवतीति) नाऽसो पुरुषाई 
तेति नित्याऽऽख्यायत । त्रयाणान्त्ववस्थावेशषाणामादा पुष 
धता कारण भवति। स चाऽरथो हेतुर्निमित्तं कारणं भवतीत्य 
त्याऽऽख्यायते। गुणास्तु सर्वघमोनुपातिनो न प्रत्यस्तमयन्तेने| - 
जायन्ते। व्यक्ति भिरेवातीताऽनागतव्ययागमवतीभि गुरणान्वया 
मिरुपजनाऽपायघभका इव प्रत्यवभासन्ते । यथा व 
द्राति, कस्माद्‌, यतोऽस्य म्रियन्ते गाव इति। गवामव सरणाक्त 
'दरिद्राणं न स्वरूपहानादिति समः समाधिः । लिङ्गमा 


टी ०दनित्या, अलिड्रावस्था तु पुरुषार्थनाऽक्ृतत्वान्नियतत्र हेतुमाह आहे उ 
ङ्गावस्थायाम्‌ इति। कस्मात्पुननं पुरुषाथो हेतुरियत आह नाऽङ्ग| ॐ 
स्थायास्‌” इति। भवतिना = विषयेण विषयि ज्ञानमुपलक्ष॑यति । च 
भवाति । एव हि परुषार्थताकारणमाछिङ्गावस्थायां ज्ञायेत। यद्यालिङ्गावस| ^ 
शब्दायुपभोग वा सत्त्वपुरुषाऽन्यताख्याते वा पुरुषार्थ निवैत्तयेत, तन्नि 
नतने हि न साम्याऽवस्था स्यात | तस्मात्परुषाथकारणत्वमस्या न ज्ञाय 
इति नास्याः पुरुषार्थता हेतुः। उपसंहरति “ ना$सो ” इति। इति! 

# तस्मादर्थं । अनिद्यावस्थामाह त्रयाणाम्‌” इति । त्रयाणां लिङ्गमा, नह 
5विशेषविशेषाणामित्यथेः पर्वस्वरूपं दर्शयित्वा गुणस्वरूपमाह “गुणास 
इति । निदशनमाह “यथा देवदत्त? इति । यत्राऽत्यन्तभिन्नानां बी 
मुपचयाएपचयौ देत्रदत्तोपचयाऽपचयहेतुस्तत्र कैव कथा गणेभ्यो मि, 
ऽभिन्नानां न्यक्तीनामुपजनाऽपाययोरितयर्थः । ननु सर्गक्रमः किमति 
तो ? नेत्याह “लिङ्गमात्रम्‌? इति । न खळ न्यग्रोघधाना अहि 
न्यग्रोधशाखिनं सान्द्रं शाहळद्ळ्जटिलं शाखाकाण्डनिपीतमारे 

टि० (१) न्यञ्रोषधाना=वटबीजानि, अह्वायैव = झटित्येव, न्यग्रोधशालिनं > वटवक्ष, 

भन्ते, किन्तु अडूकुरपत्रादिक्रमणेवेत्यन्वयः । सान्द्रमित्यादीने बटवृक्षविशेषणानि.। . 


13 


न 


















CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


| CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by ९84190 

| '” न साधनपादः । १५१ 
भा०अलिड्गस्य प्रत्यासन्नं तत्र तत्संसृष्टं विविच्यते^ ऋमा ऽनति- 
| ततः | तथा षड़विशेषा लिङ्गमात्रे संसृष्टा विविच्यन्ते। परिशा- 
मक्रमनियमात्‌ । तथा तेष्वविशेषेषु भूतेन्द्रियाश संसृष्टानि 
विविच्यन्ते। तथा चोक्तं पुरस्तात्‌ । न विशेषेभ्यः परं तत्त्वा- 
॥ न्तरमार्ति। इति विशेषाणां नास्ति तत्त्वान्तरपारणाम'तेषान्तु 
| च्मेलक्षणाऽवस्थापरिशामा व्याख्यायिष्यन्ते ॥ १९ ॥ 


| च्याख्यातं दृश्यस। अथ द्रष्टुः स्वरूपाऽवधारणाथैमि दमारभ्यते- 
a 

पू० दृष्टा इशिमात्रः शुडोऽपि प्रत्ययाऽ्तुपश्यः।२०॥ 
० चण्डातपमण्डळमारभन्ते, किः चण्डातपमण्डलमारमअन्ते, किन्तु क्षितिसालिलतेजःसम्पकोत्‌ परम्परे. 
| जायमानाड्क्रपत्रकाण्डतालादिक्रमेण | एवमिहापि युक्तयागमसिङःकमा | 
३\खाऽऽस्थेय्‌२ इति । कथं भूतेन्द्रियाण्यविशेषसंसुष्टानीयत आह ` तथा 
| चोक्तं पुरस्ताद्‌” इति । इदमेव ` सूत्रं प्रथम व्याचक्षाणेः। अथ विशे- 
| षाणां कस्मान्न तत्त्वान्तरपरिणाम उक्त इसत आह “न विशषेभ्य 

| इति । तत्किमिदानीमपरिणामिन एव विशेषास्तथा च नित्याः प्रसञ्ज्ये- 
-रन्नियत आह “तेषान्तु” इति ॥ ३१६ ॥ = ` ; 
| व्याख्यातं इर्यम्‌ । द्रष्टः स्त्ररूपाऽवधारणार्थमिदमारभ्यते- द्रा 
१होशमात्रः शुद्धोऽपि ्रययाऽनुपञ्यः” इति ॥ ९० ॥ | 
मत आवा आसा = प्रथमं काय्यै लिङ्गमात्रं महत्तस््व, तत्‌ : 
तत = प्रधाने, सृष्टेः माकू संमृष्टं सदेवाऽनागताऽवस्थया प्रधाना 5विमक्तमेव सत्पष्टिकाळे. 
व विविष्यते = विभक्तं सदू वत्तमाना$वस्थां प्राप्नोति; माडसदवोतायूत इत्यः । एतेन सत्कार 
| स्येवाद उक्तः । ननु कथमहङ्कार एव प्रथम कार्य्बमत आह “ऋम(ऽऽनतितृत्त/? = एक- 
' मेवा5द्वितीयं ब्रह्मासीत्‌ तस्मादव्यक्तमेबा5क्षर तस्मादक्षरान्महदू महतो वै अहङ्कारस्तस्मा- 
| बाऽहङ्कारात्पञ्च तन्मात्राणि. तेम्यो भूतादीने!” इत्यादिगोपालतापबीयश्रुत्युक्तक्रमा५नुळ- 
ग हनादित्यथः । उत्पादक्रमो न यौक्तिको5पि त्वागमसिड आश्रयणीय इति भाव; | प्रत्या- . 
रस ज्ञाभित्यन्ते भिन्न बाक्यमिति केचित्‌ । (२) क्रमेणो त्पाद इत्यत्र युक्तिरास्येया | केन क्रमेणेत्यत्र 
च “परकतेमद्ान्‌ महतो ऽहङ्कार” इत्यादिकापिछागम आस्थेय इति भावः । (३) कैरुक्त 


he NN ७, 


` मित्याकाङ्क्षितं पूरयति “इदम्‌? इति । व्याचक्षािरित्स्याऽ°ऽस्माभिरिति शेषो बोध्यः | 
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१५९ पातऽजळदशंने । 


भा०दुशिमात्र इति -दुकशक्तिरेव विशषशाऽपरासृष्टेययः। सुह भ 
बुद्ध: प्रतिसंवदी, स बुद्धेने सरूपो नाऽत्यन्तं विरूप इति। 
तावत्सरूपः। कस्माद। ज्ञाता ऽज्ञातविषयत्वात। परिशामिनी| . 
चुडिः, तस्याश्च विषयो गवादिधेटादियां ज्ञातश्चाऽज्ञातश्चेति पी| | 
णामिस्वं दशयति) सदा ज्ञातविषयत्वन्तु पुरुषस्याऽपरिणाम्िरं ` 

परिदीपयति। कस्माद, न हि बुद्धिश्च नाम पुरुषविषयश्च स्या 

ग॒ह्दाता ऽगृहीता चेति सिषं पुरुषस्य सदा ज्ञाताविषयत्वम्‌। ततः 
टी «व्याचष्टे “दुशिमात्र” इति | विशेषणानि धमोस्तैरपरामृष्टा, तदनेन | ` 
ग्रहणस्य तात्पर्य दार्शितम्‌। स्यादेतद्‌, यदि सवीविशेषणराहिता दुक्राक्ति 
'तहि शब्दादयो दुश्येरन्‌। न हि दुशिना$संस्पृष्ट दुर्यं भवतीत्यत आह " 
पुरुष”इति । बुडिदर्पणे पुरुषप्रतिबिम्बसङ्कातिरेव् बुंडिप्रतिसंवेदित्वं पुसः 
तथाच दृरिच्छायाऽऽपन्नया बुड्या संसृष्टाःशब्दादयों भवन्ति दुइया इतथ 
स्यादतत्‌, पारमार्थिकमेव बुडिचैतन्ययोरैक्य कस्मान्नोपेयते किमन! 
तच्छायाऽऽपत्त्येयत आह “स बुर्द्धन सरूप”? इति। तथाऽसरूपस्यतच्छाय 
ऽऽपत्तिरपि दुर्घटेयत आह “नाऽसन्तं विरूप” इति। तत्र सारूप्यं निषेध 

. “नतात्रद्‌”? इति । हेतु पच्छति “कस्माद्‌? इति । सहेतुकंवैरूप्येहेतुम 
“ज्ञाताऽज्ञात” इति।परिणामिनी बुडिर्यस्मात्तस्माद विरूपा । यदाखलिं 
शन्दादाकारा भवति तदा ज्ञातोऽस्याः शब्दादिलक्षणोभवतिविषयं !,तद | | 
रत्वे त्वज्ञातः। तथा च कदाचिदेव तदाकारतां द्धतीपरिणामिनीति । प्रय 
गअ्चभत्रति-बुद्धिःपारिणामिनी ज्ञाताऽज्ञांतविषयत्वाच्छोत्रादि्रदितित दे 

| याद हेतो 'सिध्यतीत्याहः 'सदाज्ञात”इति। स्यादेतत्‌, | ` 
 ज्ञातविषयश्चत्पुरुषो, न तहिं केवली स्यांदित्याशयवान्‌ पच्छाति “कस्मा 
इति।उत्तर“नहिबुदिश्चनामइति। बुद्यग्रहणयोराश्तिसहरसभवरो निरे 
यामत उक्त विरोधसूचनाय “पुरुषविषयश्र” इति । तेना ¢ऽद्यश्चकारं 



























न ह तु निरोधतः समुचिनोति, परिशिष्टी तु विरोधयोतको(१) चकाराविति । | 

1८० (१) च>यत!, तस्या बृद्धविषयो घटादिः कदाचिदज्ञाती भ्रति क तो म 
= | १. घटाद; कदा दाचिच्चाज्ञातो भी 

, अरी सा >ज्ञातविषय एव बुद्धे: परिणामित्वे द्शयति-अनुमापयतीत्य4) । (२)प्रदीपर्या 
नामयति अनुमापयतीत्यर्थो था बोध्य: ।(३)बुदिश्ेट्रुपविषपस्तर्द गृहीत स्याना उगृही | 
उर्पाविपयश्च, गुहाताडगृहीता चेत्येताद्रेममतिषिद्मित्येद विरोधर्योतकौ चकारावित्यर्थी | 
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मा० ऽपरिशामित्वमिति।किञ्च पराथो बुद्धिः संहत्य कारित्वात्‌, 
स्वार्थःपुरुष इति, तथा स्वार्थाऽऽ्यवसायकत्वात्‌ न्निुशा बुद्धिः 
ब्रिगुणरवादचेतनेति,गु णानां तूपद्र्ा पुरुष हा ते।अतो न मि 
अस्तु तहि विरूव इति। नान्तं विरूपः। कस्मात्‌ शुद्धा ऽप्यसं 

त्रययाऽनुपद्यो यततः, प्रसं बोद्वमनुपञ्यते,तमनुपङ्यन्ञतदा 


स्माऽपि तदात्मक इव प्रत्यवभासते।तथाचोक्तम्‌ः' “अपरिणामिनी 
क इव प्रत्यवभासते।तथाचाक्तम्‌- अ 


ब 


टी०. प्रयोगस्तु,-पुरुषो ऽपारणामी, सदा सम्परज्ञातव्युत्थानाऽवस्थया- 
। ज्ञातिविषयत्वाद यः परिणामी नाऽसौ सदा ज्ञातविषयो भवति | खा 
त्रादिरिति. व्यतिरेकी हेतुः । अपरमपि वैधम्पमाह किञ्च पराथ 
इति । बुद्धि! खलु क्लेशकमेवासनादिमिविष्यन्द्रियादिभिश्च संहृत्य 
परुषथमलिनिर्वयन्ती पराथी । प्रयोगश्च-पराथी बुद्धि: सेह कारि- 
त्वात शयनाऽ5ऽसनाऽभ्यङ्कव्रदिति । पुरुषस्तु न तथलाहू- रनः 
पुरुष” इति । सवै (पुरूषाय कल्पते, पुरुषरतु न क्रमे चिदित्यथेः । 
वैधरम्यान्तरमाह- “तथा सवार्थ” इति । सत्राच्‌ अथोन्‌ शान्त बारचू- 
ढास्तदाकारपरिणता बुडिरध्यवस्यति । सत्त्वरजस्तमा चेते परिणामा, 
इति सिद्धा त्रिगुणा बुद्धिरिति । न चैवं पुरुष इत्याह- गुणाना 
तपदरष्टा पुरुष” इति। तत्मतिबिम्बितः पश्यति, न तु तदाकारपरिणत 
इत्यर्यः । उपसहरति- अत” इते \ डू “अस्तु तह विरूप इ, 
- नान्तं; विरूपः | कस्माद, यतः शुषे म ६पि घ्ययानुपञ्यः” = _ 
| दिऽ (१) यत इति पद्‌, दुडोऽपीयतः पूर्वसन्वयनीयमू | कणी मोन क 
हल याया \ बम लक कत त किरात गा 
' आवः \(२) स्वा | इत्यस्य सम्य भ > न दिनि 
विज्ञानीय के त प आ गाउ [त्रनत्रेऽपि र वर / 2 
घनत्वां5५रूपानस्पैतत्तन्त्रविरुद्धत्व|दसम्मव्राचच 1. ला इतरस्य न पग ae ह 
` सुन्न युक्तः । भ चेतनश्याऽपि स्वामिचेतनाथेत्यद्रशनादू इ्त्यपि 43 ह ने र 
न हि चेतनो; स्त्रामिभूत्यमात्रो5म्युपरेयते यिव पसल तार» क्ण की 
` चेतनस्य परार्थं वकं शक्यभित्यरं विस्तरण | यच्चोक्तं बुद्धरिन्द्रयादित ह हा 


सेन : ए मरशीक्ियायां नाऽन्यदपेक्षत इति तस्य नसंहत्य- 
लेन संदत्यकारिल्‌, पुरुपस्तु तियपप्रकासल्पायामकिता 10 दधित 
वमिति तदप्य फरुगु \ पुरुपस्याऽपि आ क की 
एतच्चा ऽवुपदरमेतर प्रस्रवा ऽनुपशष इत्येतदूठ्याड्पानमाष्य स्पष्ट भविष्यती तिनाड|तराहतम ॥ 
| २० 
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द्श्ड पातंडजंलद्शने। 


भार हि भोक्तूशे क्तिरप्रतिसङ्गमा च परिशामिन्यर्थे प्रतिस न्ते | 
तदूवृत्तिमनुपत्ति तस्याश्च प्रा्चेतन्योप पग्नहरूपा या बुद्धिवृत्तेरनु 
कारमात्रतया बुद्धिवृत्यंविशिश् हि ज्ञानवृत्तिरित्याख्यायते॥२५ 


` स° तदथ एव दृश्यस्थात्मा ॥ २१ ॥ 


भा० दुशिरूपस्य पुरुषस्य कमरूपतामापत्नं दुश्यमिति तदर्थ एव 


टी०्यथा चैतत्तथीक्त बृत्तिसारूप्यमितरत्र”इसत्र। तथाचोक्तं पञ्चशिखेन. 
अपरिणांमिनी हि भोक्तुशक्तिः = आत्मा, अत एव बुडीवप्रतिसङ्क्रमा 
च,परिणामिनि बुडिरूपेऽ्थेसङ्क्रान्तेव तदवात्ति-बुडिवृत्तिम्‌ अनुपतति 
जन्वसङ्काऱ्ता कथं सङ्क्रा्तेव कर्थ,वा वृत्ति विनाऽनुपततीत्यत आह 
. तस्यारच:इति । माततरचेतन्योपम्नह = उपरागो येन रूपेण तत्तथाप्रापत- 
चैतन्योपग्रह रूप यस्याः सा तथोक्ता। एतदुक्तं भबति, यथा निभले जलेऽसं- 
कान्त|॥प चन्द्रमाःसंक्रान्तमरतिबिम्बतया संक्रान्त इव एवमन्राऽप्यसंक्रा- 
.रताऽपि संक्रान्तर्भाताबेस्बा चितिशक्ति;सक्रान्तेवातेन बुद्धयात्मत्वमापन्ना 




















जेब चिमनुपततीति|तदनेना(नुपइ्य इति व्याख्यातस्‌ । 
द इंति॥२०॥द्ष्टदर्ययो; स्वरूपमुक्त्वा स्वस्वामिङक्षणसं- 
र द्रष्टथेत्व AUT to र RR 
ज्याचा र ^ = नाहि तदर्थ एव इञ्यस्यात्मा”' इति ॥ २१ ॥ 
नता , हार परय , दात | दशिरूपस्य पुरुषस्य = भोक्तुः कभेरूपतां हि 
रे पालाः “यम, इति = तस्मात्‌ तदर्ध एव = द्रष्टूथे एव इर्य- 
ह गु स्यार्थः । ननु नाऽऽत्मा5ऽतमार्थ इत्यतआह्‌ “स्वरू | 
वन ने । एतदुक्त भवति । स॒खदुःखात्मकं र्यं भोग्य, सुखदुःखे चा-| 
म वढमतिक्ळषितृणी तच्वेन तदर्थ एव व्यवतिष्ठेते | विषया अवि | 
. हि शब्दादयस्तादात्म्यादेव २ चाऽनुक्खयितारः प्रातेकलायिताररच । नचे- | 
'षामात्मैवानुकृल्नीयः य नि यलि रवव | नज 
` पारिशोष्याचितिराक्तिरेवाऽन च । स्वात्मनि बात्तिविरोधाद। अतः | 
| मेव हरयं चतु हृऱयार्थम। अतरच तदर्थ र ब तस्मात्तदर्थ i 
0 व मी, नह उवध्ड्यस्यात्मा, न च्ऱ्याथोयत* | 
(२) तादाल्यादेव -_स् जन धुजदु;खे मोक्रर्थ एव व्यवतिष्ठते नात्मार्थे इत्यर्थ? 1 | 
7 हाकत ॐ यिति यत इलये। | 
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साबनपाद-। मभ 


मा०द्श्यस्कत्मा=स्वरूप भवतीत्यर्थः।तत्स्वरूपं तु पररूपेण घ्रतिल्- 
ब्धात्मकं भोगाऽपवर्गोर्थतायां कूतायां परुषेण न द॒ङ्यत इति,स्वरूप 
हानादस्य नाशः प्राष्तो, ® न त॒ विनञ्यति ॥२१॥ कस्माद्‌, 


स्‌०ङृताथग्रात नष्टमप्यनष्टं त्द्न्यसाधारणत्वाद्‌॥२२ 


भा० कृतायमक पुरुष प्राते दुश्य नष्टमपि _ नाइ प्राप्तर्मापे अनएं 
तद्‌,अन्यपुरुषसाधारणत्यात्‌। कुशल पुरुषं घरतिनाशं प्राप्तमप्यकु~ 


टी०स्वरूपमस्य यावत्पुरुषाथमनुवत्तते, निवार्तिते च. पुरुषार्थे निवर्तत इं्याह 
तत्स्वरूपं तु”? इाति । स्वरूपं त॒ इञ्यस्य. जडे, पररूपेणः= आत्मरूपेणः 
` चेतन्येन प्रतिळब्धातमकम्‌ = अनुभतस्तरूप, भोगा ९पवगाथेतायां कृतायां 
परुषेण. न. दरयते = भागः.=स॒खायाकारशन्दायनुभवःः। अषबसेः-सत््वः ` 
परुषान्यता.(नुमवरः | तच्चेतदृभयमप्यजानतो#जडाया बडे: परुषच्छाया-- 
इऽपत्त्याति पुरुषस्थव। तथाच प्रुषभागापवरयोः: कृतयाटरयस्य. भागाप- 
वर्गाथेता. समाप्यत इति भोगापवर्गार्थतायां कृतायामित्युक्तम्‌ । अत्रान्तरे 
चोद्यति-“स्वरूपहानाद्‌' 'इति ।: परिहरति “नतु विनयति” इति ॥२१॥ 
चन्वत्यन्ता (न पलभ्य कथं न विनइयतीत्यारायवान्‌ प॒च्छतिकस्माद्‌''इति। 
सत्रेणो त्तरमाह' क्रतार्थमि्यादिना, तदन्यसाधारणत्वादित्यस्तनः॥।२२॥ 
कुतो र्था यस्य परुषस्य सः तथा, तं प्रति नष्टमप्यनष्टं तद्‌ दरयम्‌ । कृतः 
सर्वान्‌ परुषान्‌ कलान्‌ अकदलान्‌ प्रति साधारणत्वाद्‌ \व्याचष्टे-“क्तार्थे 
मेकम”इति। नार:-अददीनं,अनष्टं तु वृझ्यमन्यपुरुषसाधारणत्वात्‌ तस्माद्‌ 
_ दऱ्यात्परस्यात्मनत्रैतन्य रूपं तेन, तदिह श्रतिस्मृतीतिहासपुराणप्रसिद्ठमव्य- 
_ ऋमनवयवमेकमानाश्रयं व्यापि निसं विश्वकायूशक्तिमद्‌ । यद्यपि कुशन 
 तै प्रति कृतकार्य्य नदृइयते तथाप्यकुशलेन दृश्यमान.न नास्ति। न हि रूपम 
` _स्थेन न दृश्यत इति चकषुष्मताऽवि दृश्यमानमभावधरास भवति चच प्रधानवदे 
` रि (१) अनरे ञङकुक्राऽऽकृतं-न दि पातझेरपनिषद्दत्मतिनीवं मिज्ञा मळतिए्युपेयते 
__ येन यस्य जीवस्यः विद्योत्पन्ना तस्याऽपनीयते, न णीवान्तरस्थ । भिन्नाधिकरणयोर्विद्याऽवि- 
` चैयोविरोधविरहाद इसे वतै युज्येत । किन्ति प्रधानेक्यम्‌ | तथाच त्यक्तमिन तदुच्छेदे 
` सेवोच्छेदो5नुच्छेदे वा “न कस्यचिदित्यनिमेविसङ्ग इति । # परुपरििषणादय्‌ । 
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३५६ पातस्जछद्शन | 


मां० शलान परुषान्‌ प्रत्यकताथामाते तषा दृशेः कमा वेषय तामा: 
पन्नं लभत एव पररूपेशा 5ऽरमरूपमिति। अतश्च दुग्दशनशत्तयोति 
 त्यत्वादनादिः सयोगो व्याख्यात इ/ति। तयाचोक्त- “घमिणामः 
नादिसंयोगाद धर्ममात्राणासप्यनादिः सयोग” इति ॥ २१॥| 
टी०क एव पुरुषः ९, तन्नानात्त्रस्य जन्ममरणस॒खदु 'खोपभोगमुक्तिसंसारच्यके 
स्थया सिद्धे.एकत्वश्रंतीनां च प्रमाणान्तरतरिरोधास्कथान्चिदेराकाळविभागा 
ऽभावेनःभत्तया ऽप्युपपत्तेः। प्रकृलेकत्वपरुषनानात्वयोश्च श्रत्यैव साक्षात्प्रति। 
पादनाद्‌। अजामेकां लोहितझक्लकृष्णां बह्वीः प्रजाः स॒जमानां सरूपाः || 
अजाह्मको जुषमाणो ऽनुरेते जहात्येनां भक्तभोगामजो ऽन्य” इति -श्रतिः। | ` 
स्या एवश्रुतेश्रानेन सूत्रेणार्थोऽनूदित इति। यतो दुञयं नष्टमप्यनष्टं पुरुषान्तः| 
प्र्ास्ति अतो दगद्रीनशत्तः्योर्नित्यत्वादनादिः संयोगो व्याख्यातः। अनवर 
5ऽगमिनामनुमतिमाइ-'तथा चोक्तम्‌” इति । ब्रार्मणांगणानाम आत्ममिर्ण 
नादिसियोगाद्‌ धममात्राणां = महदादीनामप्यनांदि: संयोग इति। 
महदाद; संयोगो ऽनादिरप्यनित्य'एव यद्यपि तथापि सर्वेषां महदादीनां नित्य! 
[ उद्षान्तराणा साधारणत्वादत उक्त-' 'धमेमात्राणाम्‌? 2 इति | मात्रग्रहणेन । 
'च्याप्ति गसयति| अत एतद्‌ भवति। यद्यप्येकस्य महत: सयोगो तीततामाए 
जञस्तथाऽपि महदन्तरस्य पुरुषाणां संयोगो नांतीत इति नित्य उक्त: ॥२२॥ 
i टि० . (१) नन एको देव; सोभततेष गढ 7 7 eo र | 
ब न र PT पुरुष” इति । तन्ञापपत्तिमाह तानत्ति” 
पाते दिल्यागा द वाचा ह ब Se परिणामस्तस्याऽपरिण ।मिस्राद्‌। एव 
क a बा दम 15 लवा कान जायमाने मिय 
` जन्मादमाणो भवन्तीति यां व्यवस्था स 


नोपपद्येत, यदि स१शशेरष्वक एव पुरुषोऽ 
पुरुषाऽम्युपयेतेति भावः। तथा च साङ्कय पत्रं “जन्मादिव्य' 


"स्थात पुरुषबहुत्व म्‌? अ० ९ स॒० १.४९ 
YA, इति | ष्र i i 
माई इत साहुबकारिकायां-तत्तकौमुद्याम । _ 5 चहद “जस्ममरणकरणानां ;प्रतिवि| 


मतच तदवच्छिन्नस्य, न तु य | 

) ":.गुद्धस्यायथा चैतत्तथा भिका ह~ 
SF ४ क्र ¢ >. “५ मकाया भिक्षुम र्भा वि 4) 
हितमस्मामिः । “नाढडेतश्रातिविरीमा नातिपरलाइ इति तानेंराकरणप्रस्ताविउ॑मि" 
गतिमा-ह एकल” 'इति पि साइबंसूत्रमाश्रित्यैकसश्रृंतीन। 

। Cy १75९३३०5 a Meee क्र a 


- 4 ५ श्र a 
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साधनपादः । १५७ 


सयोगस्वरूपाऽभिषित्सयेदं सूत्रं प्रववृते । 


| म० स्वस्वामिशक्त्योः स्वरूपोपलब्धिहेतुसयागः।२३॥ 
| भा०पुरुषः स्वासो दृश्य स्वन दशनाथ सयुक्तः*तस्मात्सयागाद 
| _ दृद्यस्योपलाब्धिर्या स भोगः।यातु द्रष्ठः स्वरूपोलाब्धःसाऽपवगः। 
_ दशनकार्य्यावसानः संयोग इति दशेनं वियोगस्य कारणासुक्त, 
दर्शनमदर्शनस्य प्रतिहन्द्रीति अदशनं सयोगनिमित्तमुरक्तनाऽत् 
दर्शनं मोक्षकारणम्‌,अदशनाऽभावादेव बन्याभावः समाक्ष इति। 
॥ दशनस्य भावे बन्धकारणस्या ¢दशनस्य नाश इत्यत्रो दर्शेनज्ञामं 


"| भ तदेवं तादर्थ्ये सयोगकारणे उक्ते प्रासङ्गिके प्रधानानित्यत्व सयाग- 
| सामान्यनित्यत्वे हेती चोक्ते, संयोगस्य. यत्स्वरूपम्‌ =असाधारणो विशेष 
इति याव॑त्‌ तदंमिधित्सयेदं सूत्रे प्रववृते “स्वस्त्रामशक्लों: स्वरू 
॥ छब्धिहेतः संयोग” इति ॥ २३॥ यता ४२१ तद्थमतस्तञ्जानेतापकार 
य| भजमानः परुषस्तस्य स्वामी भवति।भवति च दृश्यमस्य स्वम्‌। स चाौन- 
| योः संयोगः शक्तिमात्रेण व्यवस्थितस्तत्स्वरूपोपलन्धिहतुः । तरता 
मवद्योतयाति । “पुरुष” इति । पुरुषः स्वामी योग्यतामात्रण ` दृर्गन 
स्वेन योग्यतयैव दरीनार्थै संयुक्तः । शेषं सुगमम्‌ । स्यादेतद्‌ । बषः 
स्वरूपोपलांब्धिरपवञ्यतेऽ नेनेत्मपबगे उक्तः। न च मोक्ष साधनवान [तथा 
सत्ययं मोक्षत्वादेव च्यवेतेयत आह्‌ ददीनकाय्यीवसान” इति । दशन- 
कार्य्यांवसानो बांडिंविदोषेण सह पुरुष विशषस्य सयाग इति दरान वियो- 
'गकारणमंक्तम्‌ । कथे पुनदेानकाय्योवसानत्व oR 
“ददीनम?” इति । ततः किमित्यत आई-- अद्शैनम्‌”” इति । अ RE 
| आंबिया सयागातिमित्तमुक्तस्‌ । उक्तम स्पष्टयति नान्न इति, ननु 
त. - द्यीनमदु्यीनं विरोधिनं विनिवत्तेयतु, बन्धस्य कृतो निवृत्तिरित्यत र 
| “दर्शनस्य”इति | बुङ्यादिविविक्तस्यात्मनः सवर ५ वस्थांने मोहय | 
र| न तस्य साधने दशनमपि त्व ८द्शैननिवृत्तिरियर्थ:। असाधारण सयाग 






————् अतुः ~“ 


जिन (१) -संयाग एव सत्रन्थो-न याग्यताण त्रमिति ब्रिज्ञानोक्किदया | ie भुनो 
“ण ते. शेपः 
प्रधानपुरुषयो! -संयोगा5सम्मवादित्यळ्य | ऋ सेयुक्ाः--अन्न भवतीति. २ 


तः 
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१५८ पातझलदशने । 






न ९ ७५ क " 
भा० केवल्यकारणामुक्तम। किज्चेदंमदशने नाम, किं गुणानाम: 
धिकारः । 9 | अहो स्विद्‌ दृशिरूपस्य स्वामिनो दार्शितवि. 
< . क ~ मं 
षयस्य प्रधानाचेत्तस्याऽनुत्पादः, स्वस्मिन्‌ दरञ्ये विद्यमाने 
दशनाभावः । २। किमर्थवत्ता गुणानास'" । ३ । अथाः 
ऽविद्या स्वचित्तेन सह निरुद्धा स्वचित्तस्योत्पत्तिवी जम! 
। ४। कि स्थितिसस्कारक्षये गतिसरुकाराऽ भिव्यक्तिः| ¦ 
म दाळ प 
° हंतुमदशनविशष ग्रहातुमदरानमात्र विकल्पयति “किञ्चेदम्‌'इति। 
पय्युदास न ग्रहीत्वाह- कि गुणानामधिकार” इाते। अधिकारः=काय्यीरः। 
थ्य,तता हि संयोग: i संसारहेतुरुपजायते। प्रसज्ञ्यप्रतिषेधं ग्रहीला 
हितीयं विकल्पमाह “अहोस्विद्‌” इति । दातो विषयः शब्दादिः सत्त 
पुरुषाऽन्यता च येन चित्तेन तस्य ताडिषयस्याऽ नुत्पादः । एतदेव स्फोरयति 
सास्मिन्‌” इति । दृश्ये = शब्दांदा सत्त्रपुरुषाऽन्यतायां चेति, तावद 
व विचेष्टते न यावद्‌ ट निष्पादितोभयः| 
दशनं तु विनित्रत्तत इति | पयुदास एव तृतीयं विकल्पमाह-“किमथवत्त| 
गुणानाम्‌?” इति । सत्काय्थवादसिडो हि. भाविनात्रपि भोगापवगीवव्यपदे'| 
3 रत इत्यथः | पय्युदास एव चतुर्थ विकल्पमाह-“अथा विद्या) 
दात । प्रतिसर्गकाले स्वाचे तेन सह निरुद्धा-प्रधानसाम्यमागंता वासना 
_ ख्पेण स्वचित्तोत्पत्तिजीजम्‌ । तेन द्शेनादन्याऽविदयावासंनैवाद्ीनमुक्ता | 
पर्युदास एव पञ्चमं विकल्पमाह“-किस्थिति” इति । स्थितिसंस्का| 
-रर्प>प्रधानत्रात्तनः साम्यपरिणामपरस्परावाहिनः क्षये, गतिः 


विकारारम्मः। तडेतुः संस्कारः प्रधानस्य गातिसस्कासस्तस्या 5मिब्यक्ति 













= कारय्यन्मुखत्वम्‌ । तदुभयसंस्क्रारसङ्गावे मतान्तरा; नुंमतिमाह-|. 

| Bo विणता नन जे A 

50 लकी र स उं गानामारम्भणसामथ्यैमदर्शनिन्युक्तमनेन च विकल्पेनाऽनाग 
= ~ (३) प्रल्यकाले स्ाश्रयत्रित्तिन सह प्रवानस म्य Sn Fe | 


तस्यो त्पितः साम्य गताऽपि सरक ले जि 
 ततस्यात्पत्ति्रांज A 17:35... [ पुनः एश्रयर्चिः 
ऱ्य सचमान या विप्ययज्ञानवासना कि ता5दशनमिति वक व प 
. तिद्ान्तो भविष्यतीतरेषान्तेतर्समानियतमापितयो ९७० पतिकण्यार्थः | अयमेव पर | 
| आस त्त्समानियतभावतयोपस्यास इति बाध 1९ 

र र ठक. -बाध्यवू | RE: 
ग दुक विल 
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साधनपादः । १५९, 










७ ७... 


| भा» यत्रेदसुक्त-प्रंधान स्थित्यैव वत्तमोनं विकाराइकरणादप्र- 
| चानं स्यात्‌, तथा गत्यैव वत्तमान विकारनित्यत्वादप्रधानं स्यात्‌ 
उभयथा चा5स्या प्रवृत्तिः प्रधानव्यवहारं लभते नाऽन्यथा। कार- 
शान्तरेष्वपि काट्पितेष्वेष समानश्रच्च:” ॥५॥ दर्शनशक्तिरेवा- 
<दशीनमित्ये के“ प्रधानस्यात्भरूयापनार्था प्रवृत्तिः” इतिश्रुते।सवे- 
हो० “यत्रेदमुक्तम” इति । ऐकान्तिकत्वं व्यासेधाद्निः” । प्रधीयते=ज- 
न्यते विकारजातमनेनेति प्रधाने, तच्चेत्स्थिलेव वर्त्तेत न कदाचिद्‌ गत्या : 
` ततो विकाराऽकरणान्न प्रधीयते तेन किज्चिदित्यप्रधान स्याद्‌। अथ गत्येव 
| चर्त्तेत न कदाचिदपि स्थित्या तत्रा 55ऽह-“तथा गलैब” इति । क्वचित्पाठः 
| स्धिलै-गसै-इति। तादर्थ्ये चतुर्थी,एवकारश्च द्रष्टव्यः| स्थितै चेन्न वर्तेत न 
र ` क्वचिडिकारो विनश्येत। तथा च भावस्य सतो $विनाशिनों नोत्पत्तिरपीति 
| विकारत्वादेव च्यवेत। एवञ्चन प्रधीयते अत्र किञ्चिदिसयप्रधानं स्यात्‌। 
| तदुभयथा स्थित्या गत्या चाऽस्य प्रवृत्तिः प्रधानव्यवहारं लभते, नान्यथा 
| =एकान्ताऽम्युपगमे । न केवलं प्रधाने, कारणान्तरेष्वपि=परब्रह्ततन्मायाः 
| परमाण्वादिषु कल्पितेषु समानः, चच्ची=विचारः। तान्यपि हि स्थित्यव 
| वसैमानानि विकाराऽकरणादकारणानि स्यः, गसैव बत्तमानानि विकार- 
| नित्यत्वाद्कारणानि स्युरिति च। पयुदास एव च षष्ठं कल्पमाह्‌ ' 'दुदीन- 
| शाक्तिरेव” इति । यथा प्रजापति्रते ' नक्षतो्यन्तमादितयम्‌' ? इति" अ- 
| नीक्षणप्रत्यासन्नः सङ्कल्पो ग्रह्मत एवमिहपि दर्शननिषेधे तत्मत्यासन्ना 
| तन्मळा शक्तिरुच्यते। सा च दर्शनं भोगादिलक्षणं प्रसोतु दष्टार श्येन 
योजयतीति । अत्रैव _योजयतीति। अन्नैव श्रुतिमाह अधानस्य इति स्यात्तत नया “प्रधानस्य' इति। स्यादेतत्‌ प्रधानमात्मख्या 
|| 2० (१) स्थित्येत्र प्रधाने वत्तेते न गत्या । यद्वा गद्मैत्र प्रधान॑ तते न स्थियेसनयाः पक्षयो- , 
| रेकतरपक्षाउवधारणरूप नियमं निराकु्वद्रिः पञ्चशिलाचारंयरतदुक्तमिझर्थ | 
|: (२) यंथा “नक्षेताद्यन्तमादिल्यं नाऽस्तं यान्ते कदाचन । नोक्त न वारिस्थं 
| मध्ये नभसो गतम्‌? इतिवाक्ये भ्रकरणोपक्रमे “अथातः ्रजापतिन्रतम्‌' | इति न 
न) | णादू घतस्यचा5नुष्टेयत्वाद. नओोमुख्याडर्थस्पचा5भावस्या5ननुछेयत्वाज्ञने्षणविरुद्धा रु Mi 
; | सन्ना नेक्षिष्य इति मानसी क्रिया ग्रह्मते तद्वद्‌ दर्शनावेरुद्धा तत्मत्यासज्ञा या पुरुषा पाडडत्मान 
| दर्शयितुं प्रधानस्य समुस्साहशक्तिः सादर्शनमिति भावः | ` ' ' 


अहा; 
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१६० पातङजळद्शाने । 


भा०वोध्यवोघरसमर्थः प्राक प्रवृत्तेः पुरुषो न पश्यति, सव कायथै्ञ 
णसमर्थ दुंइयं तदा न दृश्यत इति\।६। उभयस्याऽप्य दशे वः 
इस्पेके। तत्रेई दृश्यस्य स्वात्मभूतर्मापे पुरुष प्रतय याऽपेक्षं दशा 
दुङ्यधर्मत्वेन भवति। तथापुरुषस्यानात्मभूतंमपि दृइ्यप्रत्ययापेवर 
पुरुषधमेत्वनव दर्शनमवभासते । -दशनज्ञानमेवाऽदशनमिति 






आह-“सर्वबोध्ययोधसमर्थ” इति । प्राक्‌ प्रवृत्तेः प्रधानस्य नाऽऽ ट 
ख्यापनमात्नं प्रवृत्ती प्रयोजकमसामर्थ्य तदयोगात्‌ । तस्मात्सामर्थ्य प्र 
वृत्तः प्रयोजकमिति श्रुत्याऽ्थादुक्तमित्यर्थः । दर्शनशक्ति: 
ड्रीकृय षष्ठः कल्पः, इमामेवोभयाश्रयामास्थाय सप्तमं कल्पमाह-“उमः| 
य॒स्याप्यदशनम्‌?” इति उभयस्य = पुरुषस्य च दुश्यस्थ चादशनं = दशन 
शक्तिधेमे इतेके । स्यादेतद्‌, मुष्यामहे दुश्यस्पेति, तस्यसवदाक्ला ९ 
श्रयत्वात्‌, न द्रष्ट्रितिपुनमुंष्यामः | न हि तदाधारा ज्ञानशक्तिः। ता 
ज्ञानस्याऽसमवायाद्‌, अन्यथा परिणामापत्तिरि्त आह-“तत्रेदम्‌? | 
भत्रतु दञ्यात्मकं, तथाऽपि तस्य जडत्वेन तदगतशक्तिकार्य्य दीनम 
जडामितिन शक्यं तडमेत्वेन विज्ञातुं, जडस्य स्वयमप्रकाशत्वाद । अते 
ंशेरात्मनः मतयये=चैतन्यच्छायापत्तिमपेदय दरानं दश्यधर्मत्वेन भवति। 
विज्ञायते] विषयेण विषयिण उपलक्षणात्‌। नन्वेतावता ऽपि दुञ्यध्मलं र 
ग ज्ञानस्य अवाति, न तु प्रुषधमेत्वमपीत्यत आहु “तथा पुरुषस्यो 
ड । उस पुरुषस्यानात्मभतमव, तथाऽपि दुश्यबाडिसत्त्वस्थ यः | . 
5 1, = चतन्यन्छायाऽऽपत्तिस्तमपेकष्य पुरुषधमेत्वेनेव न तु प रुषधमत्े| : 
एतदुक्त भत्राते-चेतन्यबिस्बोदग्राहितया बुडधिचैतन्ययोरभेदाद्‌ बडि F 
धर्माद्चैतन्यध्मा इव चकासतीति । अष्टमं कल्पमाह “दई क जु 
` इति । ज्ञानमेव शब्दादीनामदशन, न तु सत्त्व शना 










15 
5 


1 शाब्दा बपुरुषाऽन्यताया इति केचि 
यथा चक्षू रूपे प्रमाणमपि रसादावृप्रमाणमुच्यते। ` इाति केचि 


a ने SR Rt इयाद्ररवभातत इत्यन्त एको आ ज्या > नर नी 
बेध्य३ तथाच यतः प्रधानवत्तेः प्र पु ° ° 1 विकल्प इति मरते त्विति शब्दों दे 
80% 108 पः प्रधानवृत्तेः भाक पुरुषो `न पश्यति, नापि प्रधानं रयत उम 
ऽप्यदशने धर्म इत्यर्थो बोष्यः¡ , ˆ शान दुर्यतेहत उमयर 


"गू 
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साथनंपाद:। | १९१ 
SN ars SL 0२. अल “> ः 
[० काचदामदधात, इयत शास्रगता विकल्पा:, तत्र | विकल्प- 
© 


बहुत्व्मेतत्सवेपुरुषाणां गुणसंयोगे साधारशब्रिषयम्‌ ` ॥ २३ ॥ 
यस्तु प्रत्येकूचेतनस्य स्वबुद्धिसंयोग 


|स ° तर्य हतुरावया ॥ २४ ॥ 


भा० वेपय्ययज्ञानवासनत्यथः। विपरय्ययज्ञानत्रासनावासिता न 


| टी०एतदतो भवति-सुखाद्याकारशब्दादिज्ञानानि स््रासिड्यनुगुणतया द्रष्टद 
| इयसयोगमाक्षिपन्तीति।तदेवे विकल्प्य चतुर्थाविकल्पं स्वीकतुमितरेषां विक- 
| त्यानां सांख्यश्ास्रगतानां सर्वपुरुषसाधारण्येन भोगवेचित्याऽभावप्रसङ्गेन 
| दुषयति-“इल्येत शास््रगता” हते ॥२३॥ चतुर्थ विकल्प निघोराथेतु सू 
॥ त्रमवतारयाते “यस्तु प्रसकृचेतनस्य स्वबुडिसंयाग?'इति। प्राते-प्रतीपम, 
| अञ्चति=प्राप्नोतीति प्रत्यक । असाधारणस्तु संयोग एकैकस्य. पुरुषस्यैके 
|| कया बुड्या वैचिज्यहेतुः । सूत्रं पठति-''तस्य हेतुरविद्या” इति ॥२४॥: 





















| ` हेतुः, असंयुक्तायां बडो तदनुत्पत्तेः। तत्कथमावेद्या संयोगभेदस्य हेतरित्यत 
| आह“ विपर्य्यज्ञानवासना ” इति । सर्गान्तरीयाया अविद्याया 
| स्वचित्तेन सह निरुद्धाया अपि प्रधानेऽस्ति वासना । तडासनावासित च 
" ` प्रधाने तत्तत्पुरुषसयोगिनी तादुशीमेत्र बुद्धि सृजाते । 





४ | (१) तत्र = अदशनावैषये, यद्विकल्पानां चतुथविक्रस्पाऽतिरिक्तानां बहुत्तरमेतत्सनपुरुः 
| षाणां सामान्यगुणमेयेंगे = पुरुषाथहेतुसंयोगसामान्ये. साधारणकारणाविषयं, न सुखदु}खवै- 


!| चित्र्यहेतुसयो गविशेषा ऽसात्रारण कारणविषयमित्यर्थ: | कस्तहिँ सेयोगविरेषे कारणमित्याशङ्ः 
| उत्तरसूत्रे परयित्रोत्तरमाह “ यस्त॒ इति । यस्तु सुखदु$खा[दव।चत्र्यव्यवस्यापक एकैकस्य 


| वामभेनेरेयवे सत्रेण सह्दान्वयः | तत्र-इत्यारम्योत्तरपूत्राऽत्रतरणमिष्यिके । प्रत्यकूचतन- 
पि पाठान्तरं. तु वाचस्पत्य ननुगुणम्‌ | | 

। (२) संयोग सति विपर्य्ययज्ञानं त्रिपर्यज्ञाने च साते संयोग इति परस्पर$ऽश्रयमाश 
| हेते. “नन्धाविद्या” इति ¡ # यथा मोगाऽपवर्गईतुः स्ववुद्धितंयोग एवं तस्य = विपर््यपझ- 
| भाप हेतुः स एवेत्य4: । तत्र देतुः-असंयुक्तायामिति । 

रः २९ 
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नन्वत्रिद्या° विपर्य्ययज्ञानं, तस्य भोगापवरगयारिव#स्वबाडिसंयांगो | 


* ' पुरुषस्येकेकय| बडधा5साघारण! संयोगविशेषस्तस्थ हेतुरविद्या चतर्थविकल्मेक्तविपर्य्ययज्ञान- ` 
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श्रे पोतञ्जलद्‌ शने ` 
भा०्कायनिष्ठां पुरुषख्यात बुद्धि: प्राप्नाते साऽधे कारा पुनरावः 
सा तु पुरुषस्यातिपय्यवसाना काय्यानेष्ठां प्राप्नोति चरि 
ऽधिकार निवृत्ताऽ दशना बन्धकारणाऽभावान्न पुनराचत्तते। छः 
कश्चितू षण्डकोपारूयाननोद्धाट पति -सुरधया भाय्ययाऽभिषष 
यतेषणडक,आय्यपुत्र! अपत्यत्रती मे भागिनी किमथ नाहामात। 
त्तामाह मृतस्तेऽहमपत्यमुत्पा दायिष्यामीति। तथेदे विद्यमानं ज्ञा! 
चिचेनिवृत्तिं\' न करोति विनष्टं करिष्यतीति का प्रत्याशा] 
तत्र। ऽऽचाय्यदेशीयो वाक्ते-ननु बुद्धिनिवृत्तिरेव मोक्षः। अदश 
'टी० एवं पर्वपवेसगेष्वियनादित्वाददाषः । अत एव प्रतिसगीवस्थायां न| 
सुरुषा मुच्यते इत्याह  विपय्येयज्ञान” इति। यदा पुरुषख्याति कार्य्यनिष्। 
आप्ता † तदा विपर्य्ययज्ञानवासनाया बन्धकारणस्याभावाज्न प॒नरात्र्त| 
इत्याह सा तु” इति । अत्र कश्चित्‌ =नास्तिकः कैवल्य षण्डको-| 
प्राख्यानेनोपहलति.। षण्डकापाख्यानमाह-“मग्धया? इति | किमर्थः| 
मित्यथ-राब्दी निमित्तं इक्षति । प्रयोजनस्याऽपि निंमित्तत््रात्‌। षण्ड 
कोपाख्यानसाम्यमापादयति-'तथेदम?”. इति। इद विद्यमान. गणपुर 
चान्यताख्यातिज्ञानं चि्तनिवृत्ति न करोति, परवेराग्ये 


१ परव राग्येण ज्ञानप्रसादमात्रेण| 


ससस्करारं निरुड विनष्टं करिष्यतीति का प्रत्याशा, यास्मिन सखेव य| 


2 डी ततस्य कार्य न तु यरिमज्ञसतीते भावः । अत्रैकदेदिमतेग| 
२ ाई-- तेत्राचाय्येदेशाय” इते । इषदपरिसमाप्त आचार्य 


| ल म । आचार्य्येसतु वायुपोक्ते+ कृतलक्षणः “आचिनोति 4| | 
टे० (१) विप गेयज्ञानत्रासनाबांतिता या बडे; पा द 7: यो बुद्धि! | 
पा ह स्वक्तव्यचरमरसं [मो न प्राप्नोति ये स ना ह या 
ह वताना सतो कारय्य॑निष्ठां प्राप्नेततित 
 स्वयव्यातेरकाम्यां त्रिपरय्येयज्ञानवासनेव 

(२) षण्डक =नपुसंक ह 


। तदृ रष्टान्तेन फे ड ज्ञ 
(३) चित्तनिवृत्तिसुय केबल्यमित्यश | + य । + बुद्धिरिति शेषः | 
















CN गः 


a 
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साथनपाद्‌ः । श्र 

भा०कारणशा (भावाद बुछ्धिनिव॒त्ति ;। तच्चा (शनं बन्धकारणा द- 

| शौनान्निवत्तेते । तत्र चित्तनिवृत्तिरेव मांच्चः", किमर्थमस्थान 

एवाऽस्य मतिविभूमः ॥ २४ ॥ | 
हेयं दुःखं हेयकारणां च संयोगाख्यं सनिमिचसुक्तमतः परं 

हानं वक्तव्यम्‌ 

॥ टी०शास्त्रार्थमाचारे स्थापयत्मपि । स्वयमाचरते यस्मादा चार्य्यस्तेन चोच्यते” 

| इति। भोगविवेकर्यातिरूपपरिणतबुद्दिनिद्गत्तिरेव मोक्षः | नच बुडिस्वरू- 

| पनिवृत्तिःसा च घमैमघान्तविवेकर्यातिघतिष्ठाया अनन्तरमेव भवाति । स- 

| सपि बृडिस्वरूपमात्राऽवस्थान इत्यर्थः। एतदेव स्फोरयति-“अदशन”इति। | 

| अदर्शनस्य बन्धकारणस्पा5भावाद बुडानेवृत्ति; । तद्चाऽदशन बन्धकारण 

| दर्ञनाशिवत्तते। दर्शननिवृत्तिस्तु परवैराग्यसाध्या। स्पि बुडिस्तरूपाऽव- 

„ स्थाने मोक्ष इति भावः । एकदेशिमतमुपन्यस्य स्वमतमाई-“तत्रचित्तनिङः 

' तिरवमाक्ष? इाति। ननृक्त दशनं निवृत्तेऽचिराचित्तस्त्ररूपनिवृत्तिभत्रतीति 

| कथं दर्दीनकार्य्यत्यत आह “कथमस्थान एवाऽस्य मतिविश्रम' इति. अयः 

| मभिसन्धिः-यदि दशनस्य साक्षाच्चित्तनिवृत्तौ कारणभावमड्रीकुमेहि 

| र तत एवम्‌ उपा५ऽळभ्येमहि [कन्तुः विवेकद्शनं प्रकषकाष्ठा मातत 1नरा- 

` घसमाधिभावनाप्रकर्षक्रमेण चित्तनिवृत्तिमत्पुरुषस्वरूपा$वस्थांनापयागी- 

यातिष्ठामहे, तत्कथमुपालभ्येमहीति ॥ २४ ॥ क र. 

| तुदंवंव्यहडयमुकत्वा तृतीयव्यूहा$मिधानाय सूत्रमवतारयति “हेयंदुःखम ` 

| हि०( एज वितृ वर्षी चादेशीपमतारकोऽस विशेष: । तेनाऽपि हि बुडि” 














S 
7 df 


| निभृते मोदत्वप्रतिपादनादू बद्धिचितयो पय्यीयेणवा$त्र व्यंवहारादू इति चदत्र जी | 
| चित्तनिवृत्तिरेवंमोक्ष इति न समाधानान्तरंण पक्षान्तर र अपि लाचानद र 
| मातरम्‌। ज्ञानस्य साक्षाच्चित्तनिवृत्तिहेतुत्तानम्युपगमेन शकत कक बे इति अस्प 

दानभात्रेण चाचाव्गेदेशीय्वामेत्याु: | उपेक्षणीपत्व १9०” दश पद पल मः 
| नासिङस्याऽनवएये व्यामोहोव्यथ एति भावः छा * वा व्रिशेष इसि प्राहुः 
| निवृत्तिमोक्ष इत्येकदेशिमतं,स्वरूपत एन बुदेविल्यो मोक्ष त ९ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


।  भागमाऽनुमाननिप्पननितरेरज्ञानस्य । तदनु 
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१६४ पातञ्जलद्शने 


° तदभावात्‌ सयागाउनाव। हान तद्‌ दृशः वेव 
ल्यम्‌॥ २५ ॥ 
भा०तस्याऽदशनस्याऽभावाद्‌ बुद्धिपुर्षलयोगा ऽभावः =ओआत्य- | 
न्तिको बन्धनोपरम इत्यथएतदू हानं, तद्‌ दुशः केवल्यं = पुरुषः| 
स्याऽमिश्रीभावः,पुनरसयोगो गुणैरियर्थः। दुःखकारणानिवत्त 
टुःखोपरमो हान,तदा स्वरूपप्रतिष्ठः पुरुष इत्युक्तम्‌ ॥ २४ ॥ 
अथय हानस्य कः प्राप्त्युपाय® इति । | 


Lama FN > | | | 
मृ विवेकख्यातिरविप्ठ्वा हानोपायः ॥ २६॥| 
` भा«सत्त्वपुरुषान्यताप्रत्ययोविवेकख्यातिः सात्वनिवृत्त न | 
प्लवते। यदा मिथ्याज्ञानं दग्धबीजभाव॑ वन्ध्यप्रसवं सम्पद्यते तद 
विधूतकलेशरजसः सत्तस्य परे वेशारद्ये परस्यां वशीकारसञ्ज्ञा, 
टी०इति । सू ° “तदभावात्संयोगाऽभावो हानं तद दृशेः कैवल्यम्‌ ॥२५॥| 

इति । सूत्रं व्याचष्टे “तस्यः इति । अस्ति हि महाप्र्येऽपि सैयोगाऽभा-| 
वोऽत उक्तमासन्तिक इति । दुःखोपरमो हानमिति परुषाथता दर्शिता । दे) 


| 


षमतिरोहितम्‌ ॥२५॥ हानोपायलक्षणं चतुर्थ व्यहमाख्यातु सञ्रमवतारयः| 
ति- अथ” इति। सू ० “विवेकख्यातिरविप्लवा हानोपाय” इति ॥२६|| 
आगमाऽनुमानाभ्यामपि वित्रेकख्यातिरस्ति । न चासौ व्युत्थाने तत्सस्कारं। 
बा निवत्तयति | तहतोऽपि®' तदुनुवृत्तः, इति # तन्निवृत्त्यर्थम्‌ “अविष्ठ: | 


2 | 
वा ? इति । विप्लवो = मिथ्याज्ञानं तद्रहिता । एतदुक्त भवति-श्रतः| 
TES, ह हावा युक्तिमये विवक गृहीत्वा याक्तमयन च व्यवस्थाप्य दीघकाल | 
प्रात हतुलमुक्तमेव,तत्कथं तत्माप्त्यपायचोदना 3वकाश इति चद्‌ नैषदोष | दय कक 
ऽमावस्य को लाभोपाय इसर्थे तात्पय्यौ आ 


त्‌। एनञ्चाद्याऽमाव्सा व | 
शान्मोक्षहतविवेक स्यः | 
२५जयय्थानाऽनुवृत्तेः । # इतिनः 
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ः साधनपादः । १६४ 


वर्चमानस्य विवेकप्रत्ययप्रवाहो निमलो भर्वाति। सा विवेकरूया- ` 
तिरविप्लवा हानस्योपायःततो मिथ्याज्ञानस्य दग्वबी जभावो 
पगसः पनश्चाऽप्रसव इत्येष मोक्षस्य मार्गो हानस्यो पाय इति॥२६॥ 


स्‌० तस्य सप्तधा ग्रान्तञ्चामः प्रज्ञा ॥ २७ ॥ 

भा ० तस्येति = प्रत्युदितख्यातेः प्रत्याम्नायः, सप्तधेति = अशु- 
उछवयावरशामलापगमा च्चत्तस्य प्रत्ययान्तरा $नुत्पाद सांत सप्त- 
प्रकारेव प्रज्ञा विचेकिनो भवाते। तद्यथा-परिज्ञातं हेय,नास्यपुनः 


ons 


। टी नैरन्तय्यसत्कारासेवितायाः भावनायाः प्रकषेपय्यन्तं समाधिगता ७साक्षा- 
| त्कारबती विवेकख्याति नित्र्तितसवासनमिथ्याज्ञाना नििप्छवा हानोपाय 
इाति। शेषं भाष्यं सुगमम्‌॥ २६ ॥ विदेकख्यातिनिष्ठायाः स्वरूपमाह सूनः 
ण--'“तस्य सप्तधा प्रान्तभमिः प्रज्ञा” इत्यनन ॥ २७ ॥ व्याचष्ट तस्य 
इति । प्रव्युदितख्यातेः = वत्तमानख्यतियोगिनः^, म्र्याम्नायः = परा-. 
मदोः, अशद्धिरिवात्ररणं चित्तसत्त्वस्य तदच सळ तस्या ऽपगमात्‌, ।चत्तस्य 
प्र्ययान्तरा ऽनत्पाद्‌ = तामसराजसव्युत्थानप्रत्ययानुत्पाद्‌, नाविप्लव- 
` विवेकण्यातिनिष्ठामापन्नस्य सप्तप्रकारैत प्रज्ञा विदेकिनो भर्वति । विषय- 
| जेदात्मज्ञभिदः। प्रकृटोऽन्तो यासां भुमीनाम= अवस्थानां तारतथाक्ताः। 











| 
| यतः परं नास्ति सम्प्रकषः ।प्रान्ता भमयो यस्याः प्रज्ञाया = विवेकख्यातंः 
|| सातथोक्ता। __ क 'समघिगता' इत्यपि क्व ° । 
क CC न नल 
१, टि (१) योगिन इत्युक्त्या प्रत्युदितल्यातिपदं बहुनीहिसमासिन विवेकिपरमितिबोधितम्‌\ 
:| अद एवं सप्तप्रकोरेंव अज्ञा विवेकिनो भवतीत्येवं विवेकिपरतया भाप्यकारेव्यांल्यातं, 
| चन्र विज्ञानमिक्षणोक्त--तचा5च्र प्रत्युत्पन्नस्यातेः पुरुषस्य परामश इत्यथ संभरति 1 
“| घरसत्रेष्वप्रस्ततस्त्रादृपि तु कमेघारयसमासिन तच्छब्दोक्तहानांपायऱ्य खा: 
ss म्‌। तथा हि पूवसूत्रस्थ 
|. ख्यान प्रत्यादितख्यातेगित । तदेतद. भाष्याथो5नवबांधपूनकत्वन ६ | 
<| “तदभात्राद्‌?-इत्यतर गतच्छ्देनान्यवहितपु्वपूतरस्थाऽविद्यापदपरामशवदत्राऽपि तस्याति 
| न्य डी रामशीत्याशयन भाण्यकृतोक्तं तस्येति 
| तच्छव्दनाऽव्यवहितपृतमूत्रस्थहानापाय शत मा पराः $ विवो 
"|. भ्युदितल्यातः प्रत्याम्नाय इति। यदि हि हानोपाय इत्येव परामुझ्येत र मुष्टहानिषायर्य 
की | रॅकिज्चित्करेव स्यातूर्वसत्रवत्कथनमन्तरेव तछाभात्‌ | किञ्च तच्छा 

ऱ्ि 


| स्वरूपास्थानपरले परत्युदितल्यातेरित्यस्य विवेकिन इत्यर्थासम्मवाद टा El 
ह व भाष्य व्याकुप्येत। यत्तूक्तम्‌ अप्रस्ततत्वादिति, तदापि न। बोदडपदाथपरामरोने$पे तच्छब्द 


Ee 
Re) 
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१६६ पातऽ्जलददाने ! 


स्ति ।२।साक्षात्क्ृतं निरोधसमाधिना हानम्‌+।३।भा।वेतो विवे 
कर्यातिरूपो हानोपायः। ४ । इत्येषा चतुष्टया काय्याावेसाक्ते 
प्रज्ञायाः । चित्तविमक्तिस्तु त्रयी-चरिताऽधेकारा बुद्धि: ।१। 
गशा गिरिशिखरकटच्युता इव ग्रावाशो निरवस्थानाः स्वकार- 
शे प्रलयाऽभिमृखाः सह तेनाऽस्त गच्छन्ति न चेषां विप्रली- 
नानां पुनरस्त्युत्यादः प्रयोजना ऽभावादिति।२।एतस्यामवस्थायां 
गुणसंबन्धातीतः स्वरूपमात्रज्योतिरमलः केवली पुरुषः।३ | | 


टी०ता एंव सप्तप्रकाराः प्रज्ञाभमीरुदाहराते “तयथा” इति । तत्र पुरुषप्र |. 
यत्ननिष्पाद्यास चतसष भामेषु प्रथमामदाहरात “परिज्ञातं हेयम्‌” इति। | 
यावत्किलप्राधानिकं तत्सव परिणामतापसंस्कारेगुणवत्तिविरोधाद दुःख- | 
मेवेति हेयं, तत्परिज्ञातम्‌। प्रान्ततां दशयति “नास्य पुनः किञ्चिदपरित्ञेः ¡ 
यमस्ति” इति। हितीयामाह्‌ “क्षीणा” इति। प्रान्ततामाह्‌ “न पुन, “इति. 
तृतीयामाह “साक्षात्कृतम्‌' इति। प्रत्यक्षेण निश्चित मया सप्रज्ञाता ऽवस्थाः | 
यामत्र निरोघसमाधिसाध्य हानं, न पनरस्मात्परं निश्चतव्यमस्तीति रोष: | 
चतुथामाह “भावित” इति। भावितो = निष्पादितो विव्रेकंख्यातिरूपो हा | 
नोपायो, नास्याःपरं भातनीयमस्तीति शेषः । एषा चतुष्टयी काय्यी विम- | 
क्तिः = समाप्तिः, काय्यैतया प्रयत्नव्याप्यता दार्शिता, क्वचित्पाठ: का य्ने | 
विमुक्तिरिति, कार्य्यान्तरेण विमुक्तिः प्रज्ञाया इत्यर्थः । प्रयत्ननिष्पाद्या ऽनुः { 
| 
च्‌ ०2) 1 
ह | दीवा ह र LO | ः या ताजी : 1 
` यामाह “एतस्यामवस्थायाम्‌ इति | ह नच॑षाम्‌” इति। तृतीः | 
 _कुशालो मुक्त इत्युच्यते, हाया नशव उ 
Co मस कि वृत्ते: सत्वेनात्र तद्पपत्तेिति र ; 
दृष्टान्तेन कैवल्यमापि पदाचा क न क ज्ञात: | 
द| यद निधिना हन वतीति क ऽपि साकारता | 
[ee ० द त्य तकत मया सम्प्रज्ञातकाल इत्यर्थः ॥ || 


है ३० भर ? - है 
हि - NS F * % # T र > a $ ८2 ऱ्य + 
/> i Ties च > ` 
3३ ८०55 ४5०5 २+ नह» रे का 
. २३ FC 4४०५० 


भा० परिज्ञेयमस्ति। १ । क्षीणा हेयहेतवो,न पुनरेतेषां क्षेतव्यस- 





A 4 CC-0: Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri * 
७ >. - > जटा TI र “a र 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


[Er साधनपादः | | ९६७ : 


भा०एतां सप्तविधां प्रान्तभूमिप्रज्ञामनुपश्यन्‌ पुरुषः कुशल इत्या- 
~ ~ _ ~ T 
झ्यायते।प्रतिप्रसवे ऽपि चित्तस्य सुक्तः कुशल इत्यंव भवात, गुशा- 
तोतत्वादिति ॥ २७ ॥ 
सिद्धा भवति विवेकर्यातिहानोपायः। न च सिद्धिरन्तरेण 
साघनमित्येत॒दारभ्यते ० । यिड डड मिच 
के गाड रशा A AE प्तिरा- 
| स्‌° यागाजझ्ज्जुष्ठानादशांडक्षय ज्ञानदां 
| ~ ग 
र विवेकख्यातः ॥२८॥ | | 
| | भां ० योगाङ्गानि =अष्टावभिधायिष्यमाशाने । तथामनुष्ठानात 
टी०“एताम्‌'” इति। अनौपचारिकं मुक्तमाह “प्रतिम्रसव” इति | प्रधान- 
| लथेऽपि चित्तस्य मुक्तः कुशळ इत्येव भवति गुणाऽतीतत्वादिति॥२७॥ 
~ he es an 9 
| तदेवं चतुरो व्यूहानुक्त्वा तन्मध्यप/तितस्य हानोपायस्य विवकख्यातंग- 
| देहनादिवत्‌ प्रागसिडेःऽअसिङस्य चापायत्वाऽभावात्‌ सिङयुपायान्‌ वक्त 
| मारभत इत्याह“सिडा” इति। तत्राऽभिधास्यमानानां साधनानां येन प्रका- 
|| रेण विवेकख्यात्युपायत्वं तद्‌ दीयति सूत्रेण-“योगेल्यादिना, इयात 
| ७ ® ५ क्क ~ ५ रि २) 
न्तेन” २८॥ योगाङ्गानि हि यथायोगे दृष्टा दृष्टडारणा5शुछ क्षप्वान्त र 
पङ्चप्णो विपय्यैयस्येत्यपलक्षणं पण्या5पुण्ययोरपि जात्यायुभोंगहेतुत्वेन 
| टि० (१) विवेकख्यातिः सिद्धा=निष्पन्ना सत्येव हानोपायों भरति नाऽनिष्यज्ञा सत्त । विवे- 


| कए्यातिनिष्पत्तिश्चाशुद्धिविघटकयम। द्यनु्ठानसाधनाऽग्ानाऽतस्तन्निष्पच्युपायूतं साधनजातर 
` मारम्यते सूत्रकृतति भावः । # साधना$नुष्ठानात्‌ प्राकू | A 
| (२) शौचादयो दृष्टद्वारेणाशुख्धि नाशयन्ति, न्यायाय 
| तोति भाव! अत्रेदं बोध्यम्‌| अशुद्धिक्षये ज्ञानदातिरित्युक्त्या यमादीनां है ज्ञा ति न 
. स्वमपि त प्रतिबन्धका5पनयनद्वारा ज्ञानप्राप्तिकाएणलम। एवञ्च येषां पूरा ना त यं 
| दिभेरशद्धेग्पगमो यथा जड़भरतादीनां तेषां न तदनुष्टानापक्षा रसन निवती द जाय 
| त्र मिश्षणोक्तं-निज्ञासाऽनन्तरं कमे त्याज्य मनुतन्नज्ञानेनाउपीति शाङ्करमत र Rr पा 
` तानबद्दारा यमनियमास्तर्गतकरमैणां ज्ञानहेतुलादिति । तच्छाडूरमतापरिशालन पव. 


जै क 


“> 


| गोतामाष्य एव अ० १३ यमा नियमाश्वा$मानितादयो ज्ञानसाधनत्वाज्हानमित्युच्यन्त ' 











Fr 






a 
_+ न 


| इस्पादिना यमादीनां ज्ञानसाधनत्वस्या$मिहितलाद्‌ इपर मिक्षुविरेंवेन । 
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१६८ पात अळदराने । ् 


स्यग॒ज्ञानस्याऽभिव्यक्तिः,यथा यथा च साधनान्यनुष्ठीयन्ते तथा 
तथा तनुस्वमशुद्धिरापद्यते,यथा यथा च ज्ञीयते तथा तथा क्षयक्र. | 
मानुरोधिनी ज्ञानस्याऽपि दीप्तिर्विवद्धते। सा खल्वेषा विवृद्धि 
प्रकषमनभवति अआ विवेकरूयातेः=्ा गुशपरुषस्वरूपविज्ञा- 
नादित्यर्थः | योगाङ्गाऽनुष्ठानमशुद्धेवियोगकारशं, यथा परशुः | 
इछेद्यस्य। विवेकख्यातेर्तु प्राप्तिकारसषां यथा घर्मः सुखस्य, नाः 
न्यथा कारणम्‌। कति चैतानि कारणानि शास्त्रे भवन्ति। नवेवे- ` 
त्याह । तद्यया-“उररत्तिस्थित्यभिव्यक्तिविकारप्रत्यया 5ऽ्तयः 
वियोगाऽन्यत्वधृतयः कारणं नवधा स्सृतस? इति । तत्रोत्पत्ति- | 
कारण मनो भवति विज्ञानश्य,स्थितिकारण मनस: परुषाथता 


भा०पश्चपर्वशो विषय्ययरया5शुद्धिह्पस्य क्षयः= नाशः।तत्क्षयें स 





म 


टो०अझुडिरूपत्वादिति। शषं सुगमम्‌। नानाविधस्य कारणभावस्य दशे" | 
नाद योगाङ्गानुछानस्य कीदुशं कारणत्वमित्मत आह “ योगाङ्गाऽनुषठाः | 
नम्‌'इति। अशुःडया वियोजयति बडिसत्त्वामिति अशुद्धवियोगकारणम्‌ | | 
'दृष्टान्तमाइ--“ यथा परशुः” इति। परशुः छेय वक्ष मलेन वियोजयति, | 
अगुड्या वियोजयद्‌ बुडिसत्त्ं विवेकख्याति प्रापयति । यथा धर्म: सख- | 
स्य तथा योगाङ्गानुष्ठानं विवेकख्यातेः प्राप्तिकारणं नान्येन प्रकारेणित्याह | 
इत [ ।. नाऽन्यथेतिभातिषेधश्रबणात्‌ पुच्छति “ कति | । 
ट ला र जज | र द्शयति कारिकया-* तब 
 विज्ञानमव्यपदेश्यावस्थातो;पनीय क्त ५ यी मगा) | 
ल ह; भानावस्थामापादयदुत्पत्तिकारणं वि 
ज्ञानस्य स्थितिकारणं मनसः प्रुषाधता | 


4० (१) अव्यपदेश्याउवस्थात; 











--अतीताअवत्थातो विज्ञानमपनी य वसेमाना ऽबस्थामापादयत्मनो | 





) ` ` विंज्ञानत्योतत्तिकारणमित्यथ; । i 
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' साधनपादः । १६६. 

भॉव्शरीरस्येवाहारडाते। अभिव्याक्तिकारंण यथा रूपस्या लो 

कस्तथा रूपज्ञानं विकारकारशां मनसो विषयान्तर,यथा $ग्निः 
पाङ्यस्य। प्रययकारण धघसज्ञानंमाग्नज्ञानस्य। प्राप्तकारणया- 
मिठ लिति न यावद डिविधे पंरुषाथममिनित्रत्तेयति, अथ निवेत्तितपुरु- 

घार्थैहयं स्थितेरपौति तस्मांत्स्वकारंणादुत्पन्नस्यं मनसोऽनागतपुरुषाथतां 
स्थितिकारणम्‌ । इष्टान्तमाह-“इारीरस्येवाहार” इति। प्रसक्षज्ञानानोमः 
न्तंम्‌ इंन्द्रियडारा स्वतो वा विषयस्य संस्क्रिया अंभिव्यक्तिः, तस्याः | 
कारण यथां रूपस्या ऽऽलाकः । विकारकारण मनसा वषयान्तरस्‌, 
यथा हि मृकण्डो: समाहितमनसो वछकीविपञच्यमानपञ्चसस्वरश्रवणस- 
मनन्तरसन्मीलिताक्षस्य ? स्वरूपलावण्ययौवनसंपञ्नामप्सरसंमुम्छोचा- 
मोक्षमाणस्यं समाधिमपहाय तस्यां सक्तो मनो बभूवोति । अन्रैव निद्शन- 
माहु-“यथा ऽग्निः” इति यंथाऽग्निः पाक्यस्य ८ तण्डुछाद: कोठना3वयत्र- 
सान्निवेशस्थ प्रशेथिलावयवर्सयोगलक्षणस्य विकारस्य कारणस्‌ । सत एव 
विषयस्य प्रत्ययकारण धमज्ञानमग्निज्ञानस्थ इति । ज्ञायत इति ^ ज्ञानम्‌- 
| अग्निश्चासौ ज्ञानं चेति अग्निज्ञाने तस्येति। एतदुक्तं भवति,+#वचमान-. 
| ्यैवाग्नञ्ञेयस्य प्रययकारणतया कारणमिति । “ प्राप्तिकारणस्‌ । 
औै[त्सर्गिकी निरपेक्षाणां कारणानां काय्येक्रिया प्राप्ति तस्याः कुताश्चद- 
पवादो ऽप्राप्तिः। यथा निम्नोपसपैणस्वभावानामपा प्रतिबन्धः सतुना। तथ- 
हाऽपि ब॒डिसत्त्वस्य सुखप्रकाशशील्स्प स्वाभातिकी सखवितेकख्यातिजन- 
कता प्राप्तिः सा कतश्रिद्धमोत्तमसो वा प्रतिबन्धान्न भवात। धमीद्‌ योगार 
£ छिराए अघिन्यक्ग शब्देन, बुद्भिवीततः पौरपयो (आ भब्य क्त -शब्देन, बुद्धिवोत्त: पोरुषयो बोधश्चेत्युमयं ग्रह्मत। तन बुद्धिवृत्तावालाक! 
| कारणे, पौरुषेयबोधे च बुद्धिवृत्तिरूपे रूसज्ञानमिति बिभाग।। (२) कणात: एतसत्तस्वरा म 
तकोकिलंखसंदृशपंज्चमखर अ्रवणसमनन्तरमुध्मीलिताउक्षस्पच्समा5 हा हे ण्न ही; 
चेतिंनाम्नीमप्सरसमीक्षमाणस्य भकण्डोमुनेः । (३) आनज्ञांनस्पत्यत्र न मावल्युडन्तत व 
शाब्देन पंष्ठीतत्पुरुष;। प्रत्ययकारणांमत्यनन पौनरुत्त्यापत्ते॥ किन्तु त्यस्युटी ` बहुळप इत 
|  स्मरणात्कवैसाधनबज्ञानशब्देन क्षेया भकेन कर्मधारय इत्याह ज्ञायत? शत एतन यधाश्रुतेडग्न- 
०. झानस्येत्यत्र ज्ञानशन्दवरैय्यथ्यीत्‌ परते वहिरस्ति इति शब्दा दिन! यदग्निज्ञान तत्व 2 
टा | निश्चयकारणं पवते धूमदर्शनमित्यथ इति मिक्षोव्यौरुयान हेयम आ जे 
बाचस्पत्यक्तरोत्ार्थसंमवेऽ्थान्तरपरसवांऽऽनौचित्याच्च | अभिव्याक्तिमष्यं एवातुमानकर' ८ 
. प्रवश इत्यपिंभिक्षोः सांहतमेव । न हि यथा छपप्रेत्यक्षज्ञाननिमित्तमांळॉक एव घमज्ञातमाग्न” 
प्रयक्षनिमित्ते, यनेव चक्तं युज्येतात । % क्ञेयायेकज्ञानस्य कृत्यमाह । 
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पातऽजलदशोने 
१७० ` पातऽञ | | 


भा गाङ्गाऽनुष्ठानं विवेकछ्यातेः। वियोगकारणा तदेवाऽशुद्धेः। न| 
त्वकारणं यथा सुवर्णस्य सुवशीकारः एवमेकस्य स्त्रीप्रत्ययस्य, 
अविद्या मदत्वे,देषो दुःखत्वे, रागः सुखत्वे, तत्त्वज्ञान माध्यशथ्ये|। 
धूतिकारण शरीरमिन्द्रियाणां तानिच तस्य, महाभूतानि शश. 

टी० ऽङ्गाऽनुष्ठानाडा तदपनये तदघ्रतिषद्वृत्तिस्वभावत एव तञ्जनकः | 
तया तदाऽऽप्नोति। यथा वक्ष्यति= “निमित्तमप्रयोजकं प्रकुतीनां,वरणभे- | 
दस्तु ततः क्षेत्रिकवद?' इति। तदेवं विवेकल्यातिलक्षणकाय्यो ऽपेक्षया प्राः | 
प्विकारणमुक्तम। अवान्तरकाय्यांपेक्षया तदेव. वियोगकारणमित्याह--. 

« . = वियोगक्रारणम्‌ ” इति । अन्यत्वकारणमाहू---“ यथा सवर्णस्यः । 
सुवर्णकार ” इति.। कटककुण्डलकेयरादिभ्यो भिन्नाऽभिन्नस्य भेदवि- |. 
वक्षया [ कटकादिभिन्नस्याऽभेदविव्रक्षया कटकाद्भिन्नस्य |) सुवणेस्य । 
जल इन्यत्वत| तथाच कटककारी सुबरणेकारः कुण्डलादाभिन्नात्सुवर्णा- | 
द्यत कवैज्ञन्यत्वकारणम अग्निरपि पाक्यस्याऽन्यत्वक्कारणं य्यपि,तथाः | 
ऽपि धर्मिणो धर्मयोः पुळाकत्वतण्डुळत्वयोर्भदा {विवक्षया धमयोरुपजना- | { 
$पायेपि धम्म्येनुव्तते हाते न 'तस्याऽन्यत्वं शक्यं वक्तम्‌ इति विकारः ; 
रगलमुक्तम, इति न सङ्करः न च सस्थानभेदो धमिंणोऽन्यत्वकारण- | 

मिति व्याख्येयस्‌ । एुवणकार इसस्याऽसङ्गतेः। बाह्ममन्यत्वकारणमपन्यः | 

' साऽऽव्यात्मिकमुदाहरति “एवमेकस्य” इति। अविद्या = कमनीयेयं कन्येः | 
` झादिज्ञानम।सम्मोहृयोगात्स एव स्त्रीमयो मढो-विषण्णो भवति चेत्रस्य |. 

5. > su बत करत्ररत्नमेतत्न तु मम भाग्यहीनस्य इति । र्त हळ 

रागस्तस्वैव सतर तस्य दुःसत्वे। एवं नस्य तस्या भरुः |. 

SU स्यानबीजे हि न त्वेडूमासमेदो;स्थिमज्जास- | 

FE पतिका दिभिरशाचिरिति,विवोकिनां माध्यस्थ्ये = र्य |. 

ST रायन VPN = शरीरमिन्द्रियाणां बिधाः न्द्र्या 9 ~ क 

८ किरण ड ति आणाधा वायवा तदः णवृत्तिर्हि१)प्राणाद्या वायव. मा णि चरा है 
दि" (१) न लाग ह दा ५ 
6 १ )नन्‌ प्र णाना शरारावधारकत्वे5[पे 'केथमि द्रि i २ पुय त्यव >. : 

है उ नाम नीह प इंत | न हि साडूर्यनये सामान्यकरण विधारकत्वमित्यत आह | 

rei ३ भावषः। ., [ |. + 1 ७" न्यकरण वा सेभ्यो ति पवल, ताणा) 

क nin pene गाय. 
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साधनपादः [ १७२ 


| भा०्राणां,तानि च परस्परं सर्वेषां, तेय्यग्यौनमानुषदैवतानि च 

| 'परस्पराऽथेरवाद्‌इत्येवं नव कारणानि । तानि च॑ येथासंम्भव 
` पदाथान्तरेव्वपि योज्यानि। योगाङ्गानुष्ठानं तु दिघेव कारणात्वं ` 
| ` लभत इति ॥ २८॥ तत्र योंगाङ्गान्यवघाय्यन्ते-— 
° यमानयमासनग्राणायामप्रत्याहारपारणा्यान- 

| समाचयाउष्टावङ्कानं ॥ २९ ॥ | 

| भा०यद्याक्रममेतेषांमनुष्ठानं4* स्वरूपं च वक्ष्यामः ॥ २६ ॥ | 
| ही०मांसादिकायाङ्गानामपि परस्परविधाय्यविधारकत्वम्‌। एव महाम्चतानिं= 
पृथिव्यादीनि, मनुष्यवरुणसूर्यगन्धवहृश्षिलोकनिवासिनांशरीराणां तानि ` 
च. परस्परम्‌-प॒थेव्यां हि गन्धरसरूपस्परारब्दगुणायां पञ्च महाभताने 
परस्परं विघाय्यविधारकभावेनाऽत्रंस्थितानि, अप्सु चत्वौरि,तेजासे त्रीणि, 


` च मातरिश्वनीतिः।तेय्यग्यौनमानषदैवादीनि च विधाय्यविधारकभाबेनाऽव= 


| र 

स्थितानि । ननन्‍्वाधारा5६घेयमावरहितानां कुतस्तसत्व `मित्यत आह “परुः 
| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 















कह I 


स्पराथव्वाद्‌”इति। मनुष्यारीरं हि पशुपक्षिमुगसरीसुपस्थावरोपयोगन घि 
यते। एवं व्याघादिरारीरंमपि मनुष्यपशुमगांदिशरीरोपयोगेन । एवँ पशुपक्षि 
 मृगादिशरीरमपि स्थावराद्यपयोगेनाएवं देवशरीरमपि मनुष्योपहुतच्छागमृ- 
| गकपिञ्जलमांसाञ्यपुराडाशसहकारशाखाप्ररतरांदिभिरिञ्यमानं तदुपयार 
| गेना एवं देवताऽपि वरदानव्यादिमिमैनुष्यादीनि घारयतीत्यस्ति परस्पराः | 
| थत्वमित्यर्थः । शेषं सुगमम्‌ ॥२८॥ सम्प्रति न्यूना$धिकसडूख्याव्यवच्छ- 
|` दार्यै योगाङ्गान्यवधारयति “तत्र योगाङ्गान्यवधाय्येन्त” इति ॥ “य॒म- . 
|  यादिअङ्गानीसन्तं” सत्रम्‌।२९॥ अम्यासवैराम्यश्रडावीय्यीदयोऽपि *य- 
| थायोगमेतेष्वेव स्वरूपतो नान्तरीयकतया चान्तमावयितव्याः ॥ २९ | 
| | उ रन नयित उवः लर बयचरपूजावतर्णनिते मिक्ष । | - # अनुष्ठानमित्यत्र कर्त्तव्यमिति शेषः । स्वरूपे चत्युत्तरसूना ति मिक्षः 
| टि० (११.तत््वप्परस्परविधार्य्यविधारकत्वमुं | . 'ै वायों | 

(२) ननु कथमष्टात्रियवधारणं, प्रथमपादाक्त 





















3 तोडन्तमीवेडप्यम्यासादानां कथं स्वख्पतो5न्तर्भीरव इत्यते आहें 
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नामम्यासादीनामंमड्रहीदिसतं आह |. | र ५० 


| | E ५ दिक्रियायोमानां नियमेषु स्वख्प- | 
अम्यासवेराग्य?) इत्यादि | नन्वेतत्पांदादावुक्तानान्तपआ'द Cr क ee. 
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१७२ - पाल॑झलद॒ शने । 

तन | | 

_सू० आहसासत्यमस्तयत्रह्मचथ्या०पारग्रहा यमा:॥३१|| 
भाव्तत्राईहिंसा-सवंथा सवदा सवभतानामना भेट्रोहः, उत्तरेत 
यमनियमास्तन्संला "स्तत्सिद्धिपरतया तत्प्रातेपादनाय प्रतिपाद 
म्ते, *तदवदातरूपकरशायेवोपादीयन्ते । तथा चोक्तं “स खल्वर| ९ 
ब्राह्मणों यथा यथा ब्रतानि बहूनि . सप्रादित्सते तथा तथ! 
प्रमादळृतेभ्यो हिंसानिदानेश्यो निवत्तमानस्तामेवावदातरूपाए 
आहसा क्रोति” सत्यं =यथार्थ वाङ्मनसे, यशा दृष्टं न । 
टी०्यमनियमा्ङ्गान्युद्दि्य यमनिर्देशक सूत्रमवतारयति-“तत्र” इति।| 
आह्सत्याद यमा इन्त सूत्रम्‌ ॥३०॥ योगाङ्गमहिसामाह “सवेथा” | 
इति । इंदुशीमाहैसां स्तौति---“उत्तरे च” इति। तन्मुळा-इति= र | 
अहिसामपरिपाल्य कृता अप्यकृतकब्पा:, निष्फलत्वादित्यर्थ:। तत्सिदिः | 
प्रतयेवाऽनु्ठानम्‌। अहिसा चन्मलमत्तरेषा कथं तेऽहिसासिडिपरा इतत | 
आह तत्प्रतिपादनाय” इति। सिदि: =ज्ञानोत्पत्तिरित्यर्थः | | 
स्यादतद्‌ , अहिसाज्ञानाथी यदुत्तरे, कृतं तैरच्यत एव तद्वगमादित्यतं | 
आह तद्वदात” इति।. यद्ुत्तरे नाऽनुष्ठीयेरन्‌ अहिंसा मलिना स्यादस- | 
स्यादिभिरित्यथः । अन्रेवा5छामिकानां सस्मातमाह्‌ तथा चोक्तम” इति | 
सुगसम्‌। सयळक्षणमाहू “यथार्थ वाङ्भनस” 'इति । यथा-झाब्द्‌ साकाडक्षं । 





















i 


दि० अन्त्रा=विना.मबा अन्तरीयाः। गहादित्व।च्छः | तत! 
यका, । तपा भावस्तत्ता । तया अन्यानेष्पादकयत्न 
ससन्यातादानामत्रश्यम्भावितयाऽम्यासादीनां नान्तरी 
a सन्तेषेऽन्त्मीव्‌ः । श्रद्धावीर्य्याम्यां बिना तप 
| य य न्‌ समाधरावन्तभाव, इत्सेवमन्त 
` पा्रन्तमाबो बोध्यः । अभ्यासवेरा ल 
. स्यादिभे| | नसमाधीनाप्रतिष्ण+उ्गासादी- | 
नापाक्षेपादेव हाम्‌ इत्यपि प्राहुः | नैना धारणाध्योनसमाधीनामनिषत्तेरम्यासादीः | 
(१) तन्मूला दसा आहेतेव FE | 

tc मूल-प्रयोजन येषां य 

मादीन 

य पदवदातरूपकरणाय-ुता निर्मलेकरण[पेल्र्थ (त य मन 
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१७३ 
| .्यथा श्रुतं तथा वाङ्मनश्चेति। परत्र स्ववोधसङ्क्रान्तये वागुक्ता 
| हा यदि न वञ्चिता भाम्ता वा प्रतिपत्तिवन्ध्या\ वा भवेदिति । ` 
| €____>> ५ > | ~ [ च वसप्य- 
| एषा सर्वभूतोपकारार्थ प्रवृत्ता न भूतापघाताय । यदि वते र प 
| मिधीयमाना भूतोपघातपरेव स्यान्न सय भवेत्‌, पापमेव भवेत्‌। 
| तेन पुण्याभासेन पुण्यम्रतिरूपकेश कष्टतमं पराप्नुयातूतस्मात्यः 





| | 5 परति “यथा दृ्टमडाति। प्रति । ्रतिसबन्धिन तथा अतिक्षिपति 'त- 
| | | था वाङ्मनश्च ”इति। विवक्षायां कत्तव्यायाम्‌ ` इति। अन्यथा तु न सस! 
i एतत्सोपपत्तिकमाह' “परत्र”इति। परत्र पुरुषे स्वबोधसड्करान्तये =स्त्रबा- 
घसदशबोधजननाय वाग्‌ उक्ता=उच्चारिता। अतः सा या ६ न वद्मिता=वः 
श्विका। यथा द्रोणाचार्य्येण स्वतनयाऽश्वत्थाममरणम्‌, आयुष्मन्‌ सल 7 
` ऽन्त्यामा हृत इति पृष्टस्य युधिष्ठिरस्य प्रतिवचनं हस्तिनमाथसन्या , 
| हुतोऽश्वत्यामेति। तदिदमुक्तस्योत्तरं न युधिष्ठरस्य स्वबोध ra 
| स्वबोधो ह्यस्य हस्तिहननविषय इन्द्रजन्मा,न चासौ तहत व a 
एव तस्य तमयत्रधघोधो जात इति । भून्ता वा = Ee मा 
बक्षासमये वा, ज्ञ्याथीऽत्रधारणसमये वा,भर्तिपत्त त प्र be 
यथाऽऽय्यान्‌ प्रति स्लेच्छमाषा प्रतिपत्तिवन्थ्या jr जना द मत 
यथाऽनपेक्षिताऽमिधाना वाक्‌। तत्र हि परतर सो क त 
` ङ्क्रान्तिरेव, निष्प्रयोजनत्वादिति । भयोजनलानित 2000000. “पक 
जि (१) प्रतिणत्तिवन्ध्था--परत्र ्ञानजननाक्षमेयर्थः । अत्र बम था यदे. 
| पूरयित्वा या इति चाध्याइूत्य 1 = सस म . । प्राणत्राणेऽनृतं वाच्यम्‌ 
धञ्चिता दिविहषणिदिषष्टा न भवेत्तदा सत्पमित्यन be अवत त्ता-उच्चारितां सती यदि 
इत्यदिस्मातिमनुसुत्थाऽऽह (एब? इति । सापाने ९ 


१ == मिंध्याडपि सच्या शेयेत्यर्थः भूता 5प- 
भतोपघाताय न मेदाचे तु भूतोपकार॒मेत्र कुर्यात सिध्याऽपि सच्या ३' 5 


र त्यमपि.फलेन मिथ्यातुल्यमित्याह । काडक्चां परयति “ विवक्षायाम्‌ 
च; टु, मत छमंये तथा वाडूमनश्र 15पेक्षितमित्याकाडूक पुरयाति “ विवक्ष(यासू 
अस्पथाऱ्नदृष्टादिविप्रीतार्थनोधने ठु । . न 
| (३) तदिदमुत्तर युधिष्ठिखानसददर श 
| स्पष्टयाति ५ स्त्रत्रोंघ ? इत्यादिना । | जस्य न जात इयर्थः \ 
य ब्वा 9 नि रोधो, द्रोणाचाय्यैहय न जात यर्थः \ 
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१७४ ` पातऽजळूद शने । 

भा ० रीक्ष्य सवभूताहेत सतन्रूयात्‌।स्तेय स्‌ = शास्त्रपूर्वकं दर्‍्याग| 

परतः स्वीकरणा, तत्प्रतिषेषः पुनरस्पृहारूपमस्तेयामिति । ब्रहम 

र्यम्‌ = गुप्तेन्द्रियरयोपर्थस्य संयमः। विषयणामजेनरक्षणन्नय 
सङ्गहिसादोषदशनादर्वीकरशमपर्भ्रिह, इत्येते यमाः ॥ ३०॥ | 
टी०सत्त्याऽऽभासं न तु स्मित्याह“एषा”इति। तद्यथा, सत्यंतपसस्तस्वे; | 
` साथगमनं पृष्ठस्य साथगमना5सिधानमिति। अभिधीयमाना उच्चार्य्यमा- | 
णा। शेष सुगमम्‌ अभावस्य भावा (घीननिरूपणतया स्तेयळक्षणमाह्‌“सतेय- है 
 „ सहास््रपूर्वकम' इति । विशेषेण सामान्यं लक्ष्यत इत्यर्थः। मानसव्यापारप- । 
क बैकत्वाहाचनिककायिकच्यांपारयोः प्राधान्यान्मनोव्यापार उक्त ।अस्पृहा- ` । 
 रूपम'इति । बअह्मचय्येस्वरूपमाह “गुप्त ”इति।संय तो पस्थो ऽपि हि स्त्नीप्रेक्ष- | ह 
णतदाळापकन्द्पोयतनतदङ्गस्परानसक्तो न ब्रह्मचर्य्यवानाते तन्निरासायो- | न | 
्त॑- गुप्तन्द्रियस्य”इति।इन्द्रियान्तराण्यपि तत्र लोलपानि रक्षणीयानीति(? | | 
अपारग्रहस्वरूपमाहू- विषयाणाम्‌”इति/तन्न सङ्गदाष उक्तः भागा म्यास- | | 
Cov 
तानामपि विषयाणां ठति Co | 
दाषद्शानात्‌। झासत्रीयाणा- | 
मप्युपाजितानां च क्षणादिदाषदशनादस्वीकरणमपरिय्रह ॥३०॥ | | | 
छत उ ग गुयासतादशाच बहु सूत्रभवतारयी उक्ता याइशा पुनर्योगिनामुपदेयास्ताइशान्‌ कं सूत्रमवतारया' र 
टि० (१) एतेन ुतन्द्रिस्य=निग्रहीतऽ्थे रयस्य पुरुषस्य य उपस्थेश्ियस्ये ठय -> ९. 


ह्चय्यीमेतिंभा 

क्तम्‌ र रख च “शा नयस्पेत्यस्य विवरणमुपस्थस्योति विज्ञान 
` चाऽऽह दक्ष! “स्मरणं कौर्त का Ss न्याय्यत्वातू | तर्याः | 
`. निर्वृतिरेवे च'| एतनौथन 0 Cbd सङ्कपोंऽष्यवसायश्च क्रियाः ह 
निरोधो लम्यत इति । त कप समित्युपसगेगतेनद्रसाहित्योपह्मः | 
किञ्चोपस १1 तत पिप्डमुतुज्य का फाति. न्यायावेषयता नाऽतिक्रामति । | हि 
चोपपर्ग पिना निरोार्यलामादश््धेमेतत्‌ | sy | 
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| ह तेतु ` 

| स्‌° जातिदशकारसमयाऽनर्वच्छिन्नाः सार्वभौमा 
| महाब्रतम्‌॥ ३१॥ | | 


भा०तत्राऽहिसा जात्यवच्छिन्ना-मत्स्यबन्धकरय मत्स्येष्वेव ना- 

| ऽन्यत्र हिसा, सेव देशाऽवाच्छिन्ना=न तीर्थे हनिष्यामीति। सैव 

' काला <वच्छिन्ना = न चतुदेश्यां न पुण्येऽहनि हनिष्यामीति। 

| संवत्रेभेरुपरतस्यक््समयाऽवाच्छन्ना=दवन्राह्मणाथ,ना ऽन्यथा 
[ हानिष्यामीति। यथा च क्षात्रेयाशां युद्ध एव हिंसा, नाऽन्य- 

| त्रेति.। एभिजातिदेशकालसमयैरनवच्छिन्ना अहिसादयः सवे-` 
|` = 


| थेव परिपालनीयाः सर्वभूमिषु = सवविषयेषु,सवेशैवाऽवि- ` 
 दितव्यभिचाराः सावेभौमा महाब्रतमित्युच्यते ॥ ३१॥ 


| ३० शोचसन्तोषतपःस्वाध्यायेशवरप्रणिधानाने 
|. नियमाः॥ ३२॥ 


ज्र RS Ro ea: SEIN SP SN, I SSS ST TTT TT TTT 
|रो० “ते तु”।“जातीत्यादि,महाब्रतान्त” सूत्रम्‌॥३१॥ सवोसु जाया-. 
| दिलक्षणास भमिष विदिताः सार्वमौमाः। आहिसादय इति । अन्यत्राऽप्य- 
॥ च्छेद .ऊहनीयः ` । सुगमं भाष्यम्‌ ॥ ३१ ॥ 


० ` (१ ) सर्वभूमिथ्वित्यस्प व्याख्याने सरवत्रिषयेषु इति । विषया अत्र पूर्वोक्ता नात्या- 
fg दयो बोध्या; । तदेवं स्पष्टयति “धैव” इति 1 

| ` (२) आहिसाया इवाडन्येषां सत्यादीनां यमानामप्यवच्छेद ऊददनीय इत्यर्थ। तदू यथा 
| “आणत्राणेडनुत वाच्यमात्मनो बा परस्य च । गुर सत्रीषु चेव स्याद्विवाहकरणेषु च? इत्या- 
| दिम प्रागत्राणाद्रथेंडनुत वदिष्यामि नान्यथेति सत्ययं समयाज्व) त्त्व नालस्य ६ 
` /दािक्षाढते स्तेयं. न क्रारिव्ये, एवं “मिक्षिते पारदाय्यँ च न तदू धर्मस्य दूषक्रप्‌/ इत्युक्ते- 
|भिक्षतादृते परदारोपभोगं न करिष्ये, . खं वृद्धमात्र। दिप्राणन्राणादुते न प्रतिप्रहीण्य इप | 
; शि यैज्राढवच्छे रो बोध्यः | रँ नात्याद्वच्छिन्नादसाशून्यत्य । 
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१७६ पातञ्जलदशेने 
भा« तत्र शोचं मुञ्ज लादिजनितं मेध्या ऽभ्यवहरणादि चं बाहू. | 
स्‌। आभ्यन्तरं चित्तमलानामाक्षांलनभ्‌। सन्तोषः = सन्निहिः | 
तसाधनादाधिकर्याऽनुपादित्सा। तपः = इन्दसहनं, इन्द््च= | 





NN ४ 


जिघत्सापिपासे, शीतोष्णे, स्थाना5 सने काष्ठमोनाऽऽककारः 
मोने च,ब्रतानि चेव यथायोगं कृच्छूचान्द्रायणसान्तपनादीनि। | 
. सत्राध्यायः=मोक्षशास्त्राणामध्ययने, प्रणवजपो वा । इइंवंरः ¦ 
प्रणिधानं=तस्मिन परमगुरो सर्वकर्मापेणं,“शर्यासनस्थो ऽयं | - 
पथित्रजन्‌वा स्वस्थः परिक्षीणवितकजालः। ससारबी जक्षयः । 
मीक्तमाणः" स्यान्नि्यसुक्तोऽमृतभोगभागी”1 यत्रे सुक्तं ततः | 
प्रयक्चेतनाऽधिगमो ऽप्यन्तरायाऽभावश्च” इति ॥ ३२॥ | 


री "शोचादिनियममाचष्ट। शौचसादि नियमा इत्यन्त सूत्रम्‌ ॥ व्याचष्टे ' शः 
चम्‌ इति।आदि-शब्देन गोमयादयो गृहान्ते।गोमूत्रयावकादि मेध्यं,तस्या$ | 
भ्यवह्रणादि।आदि-शन्दाद्‌ ग्रासपरिमाणसङ्ख्यानियमादयो #ग्रह्याः मे || 
ध्याऽभ्यवहरणादिजनितमिति वक्तव्ये,मेध्याऽभ्यवहुंरणादि चेत्यक्तम| कास |. 
कार॒गापचारात| चित्तमछा/-मदमानासूयादय:,, तद्पनयो मनःशौचमाप्रा' | 
र शयात्रामात्रहतारभ्यांधिकस्या ऽनुपादित्सा सन्तोषः प्रागेव सवीकरणंपरित्या' | 
गादिति विशेषः | कामौनम्‌=इङ्गितिना ऽपि स्वा ऽभिप्रायाऽप्रकादानम्‌अ' | 
` चचनमात्रम्‌ आकारमौनम्‌ । “परिक्षीणवितर्कजाल”इति | वितको वक्ष्यमा) 
जा मी चेति । एतात्रता गुड्धाइमिसन्धिरुक्तः । एते च यमनियः | 
ठ क क अझचर््यमहिसा च सल्या सतया परिग्हान । सेवेत | 
लाता निष्कामो योग्यतां मनसो नयन्‌ | स्वाध्यायशौचसन्तोषतपांसि तियः | 
ps 1 रीत बह्माणि तथा परस्मिन्‌ प्रवणं मनः। एते यमास्सतिः | 
कि” इति ॥ ३३ ॥ हाः कान्य निष्कामानं वि | 
ष्य इति ॥ ३२ ॥ * श्रेयांसि बहुविध्नानि › इसषामपवादसम् -_९ = ॥ अयांसि बहुविध्नाने ” इलेषामपवादसम्मं | 
टि९-. (१) समाधिबलेन संसारबीओना रम | 
र र, 1 रांगा 
 . ¶नीमन्मुक्तिपुखाऽनुभविता |... 


Nee 



















कफ छन 


दिसस्काराणां क्षंयमनादिनमुपळममांनः |. | 
` ॐ कुक्‍्कुटाण्डप्रमाणा$ष्टग्नातादिनियम! | | 


> न ऱ्ह *(90-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by-eGangotri 


कान. 


,. CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


साधनपादः | -१७७ 
भा० एतेषा यमानेयमानाम्‌* 


। ६० वितकदादन प्रातपक्षमावनस्‌ ॥ ३३॥ 

| भा०्यदाऽस्य ब्राह्मणस्य हिंसादयो वितरक जायेरन्‌--हनिष्या- 
स्यहमपकारिशस्‌, अनृतमपि वह्द्यामि, द्रव्यमप्यस्य स्वीकरि- 
ष्यामे, दारेषु चाऽस्य व्यवाय ® भविष्यामि,परिम्रहेषु चाऽस्य 
` वासी भविष्यामीति | एवसुन्मारगप्रवशवितर्कज्वरेणातिदीस्ेन 
` बाध्यमानस्तस्रतिपक्षांन्‌ भवयेत्‌-तोरेषुं संसाराङ्गारेषु पच्य- 
मानेन मया.शरशासुपागतः सर्वभूता ऽभयप्रदानेन योगधमेः,स 
खस्वहं क्तवा वितन्‌ पुनस्तानाऽऽउदानस्तुल्यः श्ववृत्तेन ४ 
इति भावयेत्‌ । यथां श्वा वान्ताऽवलेही तथा तयक्तस्य*पुनरा- 
ददान इति । एवमादि सूत्रान्तरेष्वपि योज्यम्‌ '? ॥ ३३ ॥ 


> न क  - "च ¬ 200 आत 








| टी० तस्प्रतीकारोपदेशपरं सत्रमबतारयंति-“ एतेषां यमनियमानाम्‌” इति । 
| स॒त्रं-“ त्रितंकेबाने प्रतिपक्षभात्रनंम्‌?॥३-३॥ वितकाणां भाष्ये नास्ति 


तिराहितामेव केञ्चन ॥ ३३ ॥ 
तत्र वितकाणां स्वरूपप्रकारकारणघमफल मेदान्‌ " प्रतिपक्षभावनाविषयान्‌ 





j टि (-१) इदं मत्रेणाउन्त्रति। तथा च--आदतादिम्या त्रिपरिताश्तक्रा = विचारा, वित- 
0 को;-इनिष्याम्पद्मंवश्यंमेनमंपकोरिणमित्याकारकां हननोदिंव्यअसाया इति यावत्‌ । तेति 
| रतेपामंदिसांदीनां यमादीनां बांधने राप्ते सति दुःखारिफळ हेन हुआ विता इसव प्रात 
3 'पक्षभात्रनं कवीदिस्यथों बोध्यः । सपेक्ष्रेडप्यापेत्वादत्र- मातः । 

( २) व्यत्रायी = आम्यघमऽऽचरणशाल इलच। । 

(३ )कक्कगचरणेन तुल्य इत्यथ;। तदेवाह ` यथा” इति वान्ता५वळेही = वान्तभोगी 
$ ( ४ ) सूत्रान्तरेप्त्रापे = नियमासनादिप्रतिपादकाऽग्रिमसूत्रष्वापि। एवुप्लादि = यक्ष्या- 
| स्पहं शोचमिअवं त्रितर्ेत्राधनम्‌। अज्ञानादिफलेक्रलिन हेवा अशीचोदय इत्र त्तिपश्चमात्रत 
४ | ` च यानर्नायामेत्यथ}-। > त्येक्तरंय ॐ त्यक्तम्‌, आददानः = ग्रहान! | 


( ९ ) हिंादयं इत्यंनेन वितंकीणा स्वरूंपमुक्त, ळतेत्यांदिंनां प्रकार उक्त लोभे- 
इत्यादिना घम उक्त, 'खेत्यादिना फलुंपक्तसिति भांव! । 





रे | त्पादिना करंणंमुँक्तेप्‌, मृ 
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| ह ते भ ~. (क: रोहा fs है >>, 
यी 'ळोभक्रोबमोहा; पुनस्त्रिविधा इते | *ए 


षद ... पातञ्जलषद शने । 5 

स्‌° `वितका हिंसादय:कृतकारिताष्नुमीदिता ठोम- | 
क्रोधमोहपूवका म्रढुमध्याअधमात्रा दुःखा5ज्ञानापनन्त- | | 
फला इति प्रतिपक्षमावनम्‌ ॥ ३४॥ | 

भा० तत्र हिंसा तावत्‌ कृता कारिता नुमोदितेति""त्रिथा एकेका | 
पुनस्त्रिधा-लोभन>मांसचमार्थन, क्रोषेन=अपकतमनेनेनेति, 

 मोहेन= धर्मा मे भावष्यतीति। लोभक्रोधमोहाः पुनस्त्रिविधा:* | 
मूदुमध्याऽधिमात्रा इति। एवं सप्तविंशतिभेदा भवन्ति हिंसायाः | 
मृदुमध्याधिमात्राः पुनस्त्रेथा-मृदुमृदुः,मध्यमृदुः,तीवूमृदुरिति। | 

` तथा मृदुमध्यः, मध्यमध्यः, तीवूमध्य इति। तथा मृदुतीवूः मध्यः | 
तीवूः, अधिमात्रतीवू इति। + एवभकाशीतिभेदा हिंसा भवति । | 
स्ता पुननियमविकर्पससुञ्चयभेदादसङ्ख्येया, प्राणमुद्गे दस्या- | न 





a (००० तूळ. == 








टी० ्तिपक्षभावनास्ररूपाऽभिधित्सया सूत्रेणाह-'' वितकी इत्यादिना, | 
प्रतिपक्षभावनम्‌ ° इत्यन्तेन ॥ ३४ ॥॥ व्याचरे-''तत्र हिंसा ” f 
इति । आणभृद्भेस्या ऽपरिसङ्ख्येयत्वान्नियमविकल्पसमुच्चयाः सम्म- | 
विनो हवसादिषु ।तत्राऽधर्मतःतमःसमुद्रेके सति चतर्विधविपरर्यय- | 
छक्षणस्या ऽज्ञानस्याऽ प्युदय इत्य ऽज्ञानफलत्वमप्येतेषामिते । द: खा- / 
` ऽशानाऽनन्तफलत्वमेव हि प्रतिपक्षभावनं,तडशादेभ्यो निवस्तिरिते ” बेल है 
टि० (१) कृता स्रर्‍यं निष्पादेता, कारित rn BS ER 


यमानायां हिंसायां [= कूर्बेस्युक्ता, अनुमोदिता = इतरैः | 
5 पमानायां (हायां साधु साशसेतरमङ्गाक्रुता । 552 | 


____ (९ ) यद्यापे स ऽविमात्रा इति हिसादि 
लाह ह शाईत हिदि अतीपते, तथापि लेम” | 
६३ ९०९49 उत्वमञ्च विवक्षितमित्याशयेन छोमांदिंबिशेषणतया मुदुस्रादीन्‌ व्याचष्ट | 
` (३)ननु हिंसादी: समेतम्‌ इति पाठान्तममि न मन उद्देनयति। | 

`! | दिलामुञनमरमभवेऽपि कथपञ्चानफलकसं तत्राउउह'तत्राउपर्मत!इति। |. 
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साधनपादः | १७६ 


भा? 5परिसड्ख्येयत्वादिति“) एवमनृतादिष्वापियोज्यम्‌ । तेखल्व- 
| Tam ~ ७ 
मीवेतको दुःखाज्ञानानन्तफला इति प्रतिपक्षभावनं =दुःख मज्ञा- 
नञ्चाऽनन्तफलं येषामिति प्रतिप क्ञभावनस्‌।तथाच-हिंसकःप्रथ- 
म तावद्‌ वध्यस्य वोय्यमाक्षिपति, ततःशस्त्रादिनिपातेन दुःख- 
~ ९ am ¢ क > 
यति,ततो जीवितादपि मोचयति। ततो'२वीर्य्या चे पादस्य चेतना-. 
ऽचितमसुपकरणा क्षोणवीरर्ये भवति,दुःखोत्पादान्नर कतिय्यं कृप्रे- 
तादिषु दुःखमनुभवति,जोवितव्यपरोपशात्‌ प्रतिक्षण च जीति- 
ताऽत्यये वत्तमानो*मरणामिच्छन्नपि दुःखविपाकस्य नियतवि- 
पाकवेदनीयत्वात्कयञ्चिदेवोच्छुसिति। यदि च कथञ्चित्पुण्या-  _. 
दपगता “हिंसा भवेत्तत्र सुखप्राप्तौ भवेदल्पायुरिति। एवमत्नता- 
दिष्वपि योज्यं यथासम्भवम्‌ । एवं वितकाशां चासुमेवाऽनुगतं ` 
~ 3 NN “a ५) ~ 
विपाकमनिष्टं भावयन्न वितर्केष मनः प्रशिदधीत ` । प्रतिपक्ष- 
NN OA या? वितक ९ नर ५ 
भावनाद हेतोहया” वितकोः ॥ ३४॥ 


 टी०प्रतिपक्षमावनं स्फोरयति। 'वध्यस्य? इति । वध्यस्य =पश्वादेः, वीर्य्य 
| प्रयत्न कायव्यारहेतुं, प्रथममाक्षिपति युपनियोजनेन। तेन हि पशोरप्रा- 
| गर्भ्यं भवति । शेषमतिस्फुटम्‌ ॥ ३४ ॥ 

| हिऽ (१) मयेव हिसेसादिनियमः एकरसम्‌ दिते त्यावरत्य जङ्गम वा अन्यतर 
| हिसा, नाभयारित्यादिविकल्पः । स्थात्ररनङ्गमयोरुमवोरेवाऽव्यवस्थया हिसेलयादेः समुच्च 


इयथः। हिंसकानां हिँस्यानां चाऽसङ्केथयतयाऽनन्तश्ेकारा हिसेति भा: ॥ _.र्‍ . 
| (२) व्ाक्षेपशस्रनिपातमारणानां यृदात्रमं दुःखफलकत्वमाह-<-ततो वीर््यक्षिपादिति । 
|  पशोर्षोय्याक्षेपाद्‌, अस्य=हन्तुरपि चेतनऽचेतनं=्नीपुत्रधनादिकमुपक्रण ्षाणवीस्यैन्मोगा- _ 
| अक्षमं भवतीस्पर्थः । क र 

(३) जीवितात्यये = दुःसाधरागपीडितत्वेन प्राणान्तसन्निहिताऽतरश्याया वत्तेमान इत्यर्थः 
जीविताऽत्ययमापन्न इति विज्ञानभिक्षुसंमतपाठेऽप्ययमेवार्थेः । परध्य = पश्वादेजी वितव्यपरीप- 
णात्‌ = म्राणाविये।ननात्त्कर्त्ताऽपि प्रतिक्षणं जीतिताऽस्यये = रोगानां मरणालए = 
पन्नो मरणागिष्छन्नपि कथञ्चिदेव नीबतीति समुदायार्थः। सद्योमरणा$भावे हेतुमाह इ+खावऽ 
पाक” इति । दुःखरूपस्य फलस्य नियतजन्मवदर्न यत्वादाते भावः । को ५० ह 

(४) पुण्याबापगतेति पाठे तु यागाङ्गभूतत्वन स्वतन्त्रफल्दाना5सत र pi 
.„ ९६) एवं = पूर्वोपदर्शितरीत्या गा | = दुखाद्यनिष्टं फलमनुगतं = निश्चिते चि- 
| न्तयन्‌ सन्‌ न हिंतादिषु मनः कु दित्यः । क य ता पक 
3 (६) हातुमहा वितका यदा प्रातिपक्षभावनातो५प्रसवधमीणः स्यरिसत्रम प्रेममाष्यान्वयाशिके । 
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१८७ पातञलद्‌ शा 


भा०्यदाऽस्य' र्थुरप्रसवघमाशास्तदा तत्कतमेश्वय्यं योगिन 
सिद्धिसचक भर्वाते | तद्यया--- 


स्‌० अहिंसाप्रतिष्टायां तत्सन्निधो वैरत्यागः ॥३५॥ 


भा०सवप्राशिनां भर्वाते ॥ ३५ ॥ 


सत्यग्रातष्ठाया [क्रयाफठाश्रयत्वम्‌ ॥ ३६ ॥ 


भा०्धामिको भया इति? भवति धामिक:, स्वरे प्राप्नुहीति स्व '] 
प्राप्नोति । श्रमोघाऽस्य वाग्‌ भवति ॥ ३६ ॥ | 


अस्तेयप्रतिष्ठायां सवेरत्नोपस्थानम्‌ ॥ ३७॥ 


भा०सवोदेक्स्थान्यस्योपनिष्ठन्ते रत्नानि ॥ ३७ ॥ 


५० ब्रह्मचय्यग्रातछाया वाय्यलाभः ॥ ३८॥ 


टी ० उक्ता यमनियमास्तदपवादक्रानां च वितकोणां प्रतिपक्षभातनाती हानिः | 

` रक्ता, सम्प्रसप्रत्यहं  यमनियमाऽभ्यासात्तत्तत्सिद्िपरिज्ञानसचकानि | 
चन्हाच्युपन्यस्यति । यारज्ञानाद योगी तत्र तत्र कृतकृत्यः कत्तऱ्येष है 
प्रवत्तेत इत्याह “यदाऽस्य” इति । | | 
सू० 'अहिसाप्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ वैरत्यागः ॥ ३५॥ शाश्वतिकविरोधा | 
अपिः अश्वमहिषमूषकमाजौराहिनकुलादयोऽपि भगवत: प्रति छिता5हिंसस्थ | 
साश्चेधानात्तञ्चित्ताऽनकारिणा वैर परित्यजन्तीति ॥ ३५॥ | 
मी सयमतिष्टाया क्रियाफाश्रयत्वम्‌” ॥३६॥ क्रियासाध्यौ ध्माऽ- | 
2 तप्र च स्वगनरकादि, ते एवा 5ऽभ्रयतीदयाश्चयस्तस्य भाब- | 
5 । द अ भगवतो वाचो भवतीति | कियाऽऽश्रयस्रमाह“धार्मिक” | 
स्‌० माहे स्वाम्‌” इति | अमोघा अग्रतिहता ॥ ३६॥ :. | 
अस्तेयप्रतिष्ठायां स्रत्नोपस्थानम्‌? | सब | 

क तिया घस्‌ ॥ ३७॥ 


वीय्येलाभ:” ॥ ३८ | 








ची न 
टि० (१) वित्रा इति शेप!) पूरवोक्तप्रकारेण यदा 
(९) इतिः 4 परुपमाह असप्रतिष्ट 


Te 


हिला ररा स ठी 
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साथनपादः । १८१ 


| | भा० यस्य लाभादप्रातघान गुणानत्कषयाति । सिंद्धश्वळविनेयष ` 
| ज्ञानमाधादु समथा भवताते॥ ३८ ॥ 

+ सू ° अपारग्रहस्थयं जन्मकथन्तासंबोधः ॥ ३९ ॥ 

| भा०. अस्य भरवाति'५| कोऽहमासं, कथमहमासं कि स्विदिद॑, 
कथ पस्वादद, के वा भावष्याम; कथ वा भविष्याम दाते । 
एवमस्य घुवान्तपरान्तमध्यष्वात्मभावाजेज्ञासा स्वरूवेणों पा व- 
चत । एता यमस्थेय्य सद्धयः ॥ ३६ ॥ 





| ग 
र. 
1 

















enn 


| | र टी० वीय्ये > सामर्थ्य यस्य लठाभादअभातंघान्‌ = अप्रताघातान,1गणा- 
न्‌ = अणिमादीन्‌, उत्कषेयाति = उपाचिनोति। सिद्धश्र = तारादिभि- 
रष्टा मे: सद्धिाभिरूहाद्यपरनामभिरुपतो `, विनयेष = दिष्येष ज्ञान = 
| यागतदङ्गाबेषयमाधातु समथा भवतीति॥ ३८॥ “अपरिग्रहस्थैय्थ जन्म- 
| . कथन्तासम्बोधः”॥ ३ ९॥ निकायविशिषटेहे्द्रियादिभिरभिसम्बन्धोजन्म 
-) तस्य कथन्ता = किम्प्रकारता, तस्याः सम्बोधः = साक्षात्कारः, सप्रका- ` 
| रातान्द्रयदा।न्तादिताऽयपद्स्यजन्मपरिज्ञानमितियावत्‌। अतीत जिज्ञासते 

| “कोऽहमासम्‌?इति।तस्यैव प्रकारमेदमृत्पत्तौ स्थितौ च जिज्ञासते “कथ- 

| महमासम? इति।वत्तमानस्य जन्मनः स्वरूप जिज्ञासते “किंस्विद्‌? इति । 
| शरीर भोतिकं कि भताना समूहमात्रम्‌, 'आहेो स्त्ित्तेभ्योऽन्वदिति । 
| अत्राऽपि कथ स्त्रिदियनुषञ्जत्तीयम्‌। क्वच्चित्त पठ्यत एव। “अनाशतं 
| जिज्ञासत--“के वा भविष्याम” इति। अत्राऽपि कथ र्विदित्यनुषङ्गःः' । 
१ “ एवमस्य?’ इति। पूर्वान्तः = अतीतः काळ, परान्तेः = भविष्यन्‌ 
| मध्यः = वत्तेमानः, तेष्वात्मनो भावः = दारीरादिसंबन्धः, तास्मि्जः 
| शासा ततश्च ञ्ञानम्‌। यो हि यादच्छाते स तत्करातात न्यायात्‌॥ ३९॥ 
E टि» [१] अधस भवतिस सूरण सहन न्यो बभ्यः।  ऋसिदोशूला। 
| [२] “उदः शब्दोऽध्ययनं दुःखविघ्ाताल्रयः सुहृत्प्राप्तिः । दाने च सिद्धयोडष्टा” 
| इति साह्य [५१] कारिक्ोक्तो हाद्यपरनामाभेः, तार-सुतांर-तारतंर-रंम्यक्र-सदामुदत-मरमाद- 


भमुदित-प्रमोदमानाख्यामिरष्रामिस्सिद्धिभिरुपेत इत्यर्थः | एतासां ल्क्षणान्वाख्यानन्तु उहे$ 
१३[ऽध्यंयनम्‌?? ६ १ | इति कारिता तंर मुद्या स्पष्ट मित्यल विस्तरण। गप्रतिघातरहितानू । | 


[३] कर्थं वा “भविष्यामः इति मौलेकपाठा$भाव कथं स्विदित्यनुषञ्जनायम्‌ इत्यथः 
रेत सिद्धमेव प्रयोजनमिति भावः । 


४ धं 
5 ति 
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१८२ पातञ्जलद शने । 


स्‌० शौचात्‌ स्वाइगञणुप्सा परेरसंसर्गः ॥ ४० ॥ 


भा०स्वाङ्गे जुगुप्सायां शाचमारभमाणः कायां5वद्यदर्शी "काया 
ऽनाभिष्वङ्गो यातेमचातेभकेञ्च पररसस गः=कायस्वभावावलो 
स्वमापे कायं जिहासुर्मृज्जलादि।भेराक्षालयन्नपि कायशुद्धि 

` सपश्यन्‌ कथं परकायैरत्यन्तमेवाप्रयतेः ^ संसज्येत ॥ ४० ॥ 
किञ्च ( 


सू० सत्तशुडिसौमनस्पैकाग्येन्द्रियजयात्मदर्शन- 
योग्यत्वांने च ॥ ४१ ॥ 


भा० भवन्तीति वाक्यशेषः । शुचेः सत्वशद्धिः, ततः सौमनस्यं, ¦` 

तत ऐकाग्रचं, तत इन्द्रिजयः, ततश्रात्मदर्शनयोग्यत्व॑ चद्धिसः | 

स्वस्य भवाते, इसतच्छौचसयेय्यादधिगम्यत इति ॥ ४१ ॥ 
1 6 235 NT 


भा० नियमेषु वद्दयास:--- | ॒ 


1 








शौचात्स्वाडुजगप्सा पैरससम:” ॥ अनन बाह्यशौचलिद्धिसचकं । 
कथितम्‌ ॥ ४० ॥ ही 





आन्तरासेडिसचकमाइ--“किञ्च” इति |: ततव िसोमनसैः हे 

| -, शा 

व रातयाग्यत्वाने च”॥ चित्तमलानामाक्षालने वित्त | 
समळ आदुभवति, वैमल्याच्च तत्सौमनस्य छता, स्वच्छे तदे. | 


काग्र ततो मनस्तन्त्राणामिन्द्रियाणां तज्जयाज्जयः।तत्त 
वु।इसत्त्वस्य भवतीति ॥ 9 १।। 








र 
४3204) ° 


४० ११) कावद > पान्‌ ब 777 कायावद्यदर्शा = स्थान 
काया५ना मैप्त्रङ्ग शरीराऽधष्य [सराहेत; । _ "युक्तप्रकारेण झरगैरदोषदर्शनशील इत्यर्थ 8 


(२) अप्रय 


T ~ 


मालने, शतु रिते वा । . 
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साश्रनपाद्‌ः । १८३ 


सू० सन्ताषादनुत्तमसुखलाभः ॥ ४२ ॥ 
| भा० तथाचाक्तं “यच्च कामसुखं > लोके यच्च दिव्यं महत्‌ “ 
| खुखम। तष्णाक्षयसुखस्येते नाःहेतः षोडशीं कलाम” इति ॥ ४२॥ 


| सू° कायान्द्र्यासाडरशाऽक्षयात्तपसः ॥ ४३ ॥ 
भा०निवत््ये्ानमेव तपो हिनस्यशुद्रघावरणमलम। तदावरणा- 
| मलाऽपगसातू कायासाद्वः = अआशिमाद्या, तथन्द्रियसिङ्िः = 
द्राच्छूवणदशनायति ॥ ४३ ॥ 
स्वाध्यायादष्टदवतासप्रयागः ॥ ४४ ॥ 
| 'भा« देवा, ऋषयः, सिद्धाइच स्वाध्यायशीलस्य दर्शन गच्छान्ति 
| काय्य चाय वत्तन्त इत्ति ॥ ४४ ॥ 
'पू> समाधासोडशाश्वरप्राणधानात्‌ ॥ ४५ ॥ 
12० “सन्तोषादनुत्तमसुखलाभः” ॥४ २॥ न विद्यते ऽस्मादुत्तम इत्यनुत्तमः 
यथाचोक्त ययातिना प्रो योवनमपयता-“या दुस्त्यजा दुर्मतिभिर्या न जी- 
` य्याति जीरय्यताम्‌ । तां तृष्णां संयजन्‌ प्राज्ञः सुखेनेवा (भिपूर्ययेतते?” । 
तदेतद्‌ दर्शयति “यच्च कामसखम्‌” इत्यादिना ॥ ४२ ॥ 
तपःसिडिसूचकमाह--“कायेन्द्रियसिडिरशुदिक्षयात्तपसः”।४३। 
| अशुद्धिङक्षणमाबरणं-तामसमधमोदि । अणिमाद्या = महिमा, लघिमा 
| माप्तिश्च । सुगमम्‌ ॥ ४३ ॥ 
| स्वाध्यायासेडिसचकमाह-' 'स्वाध्यायादिश्देवतासंप्रयोग:ः | सुगम- 
| मं ॥४४॥ “समाधिसिडिरीशवरप्रागिधानात? ॥४५॥ न च पराच्यमीश्वर- 
है पानेदेव चेत्सामजञातत्य सगापेरतित ति काता 
(दिऽ (१) नोग्येता वाका 55वत्यामाधानामित्यर्थः| गीय्येतीति पाठे तु, पुसे जीय्ये- 
| पार या न जोब्यंतोत्येव व्याख्येयम्‌ | | 
| काससुखपऐहिकविष्रपजनितसुख॑, दिव्यं = स्वरगमवम्‌ । 'संमयोग: = दर्शनप्‌। 
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१८४ पातञज्नलद्शेन | 
` भा० इंश्वरापितसर्वभावस्य समाधिसिंद्धि: । यया #सर्वमीष्सित 
मवितथं जानाति, देशान्तरे, देहान्तरे, कालान्तरे च। ततो 
प्रज्ञा यथाभूतं प्रजानातीति ॥ ३५ ॥ 


> सनद Sr ner) चारमा क” 











LL 


टी ०इश्वरप्रणिधान'" सिडो दृष्टा दृष्टा ऽवान्तरव्यापारेण तेषामुपयोगात पंप 
ज्ञातसिद्धौ च, संयोग पृथक्त्तेन दध्न इव क्रत्वर्था. प्रुषार्थता च | नचिव 
मनन्तरङ्गता धारणाध्यानसमाधीनाम्‌ | सम्प्रज्ञातसिद्धी सम्प्रज्ञातसंमान 


गाचरतयाऽङ्गान्तरम्याऽतद्गचरेभ्यो ऽस्या ऽच्तरङ्गत्वध्रतातः । इश्वरंप्रणि 


धानमाप हाश्वरगाचर, नसम्प्रज्ञयगोचरमिति बहिरङ्गमिति सर्मतरदातस्‌। 


प्रजानातीति प्रज्ञपंद्व्युत्मात्तिदार्शितां ॥ ४५ ॥ 








[८०० (१)न च वाच्यामंत्यत्न हेतमा “इश्वर्रणित्रान?? दते | ईश्वरप्रiणि यानासैद्धी सप्र ! | 
ति ही चेतामङ्गनामुपयोगाक्न वेस्यर्थ्यै मत्तानामङ्गानामिति भाज; | उपभोगे द्वसहं 
टश5ट2” इते | आसनादीनां षणां दष्टद्राराभयत्रोपयांग:] यमा नान्त्वरद्वयादिक्षयख्या- | 
 अ९४३त्यर्थ; | एकस्याभयार्थले जमिनायं निदेशैनमाह “संयोगपृथकूलेन//इाते ।- यथा प. . 
यागस्या-विनियाजक्रवाक्यस्य 'पंथकत्वेन?-मिनत्येनं द्ध्न$ ऋत्वथत्व परुंपार्थत्व चं तद्द | 


ताऽन सूतकारक्तिरछात्‌ सप्तानोमड्रानामीश्वरप्रणवानिसिड्यभैत्व परज्ञातमिद्ध्ं चा | 
उम्युपयामत्यर्य; । सेयेगपुथकलन्यायश्र पतन्त स्पष्ट:। तेदू यंथा अग्निहोत्रे श्रूयते “दृष्ता | 


जुहोति? इाते। पुनश्च ऽऽम्नायेत “दध्नान्द्रयकामस्य जुहुयाद्‌ » 
म्यार्थमेब दि ननित्येपि स्याद्‌, उत नेति । तंत्र फलाथत्रेना ५| 
पिडित न युक्तम्‌। यत्तु नित्येऽपि दि श्रतरणं तत्क्राम्यार् मेत 
पिम तस्माक्नित्ये दब्यविवानात्काम्याशरमेतोते प्राप्त राद्धान्त; “ 
गपुथकत्रप्‌^ अ० ४-पा० २-सू० ९-आवि० 
` कूतवयलपृरुपार्थले 'हयोगस्य -लर्थलपुरुत्रार्थस्रनो 
भन्नत्व, [तयामक्रामिति शेप इत्यन्यत्र विस्तर: | नन 


2 यदू भत्राति पत्तस्याऽन्तरङ्गामिति नियमाः 
“द्‌ | एवञ्च वक्ष्यमाणं धारणोदीनां त्रयाणा मतर 


नचेवम ” इति | समाधीन 
ग॥मत्यंत्या 
त्यत्र हंतुंगाह “सम्प्रज्ञा तः? नवा 


| | >सरक्लमरतागोर्त्यनय!] अलन्तरडत्वप्रतातारोतं 
` हैतुमाह तम्यज्ञातसमान? होते | एत्रञ्च न 


१२1 ९भीणधानम इ 
हा | के यपो = संमाधीतेडया । 
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इति! तत्र सशयः, कि अः | 
नेत्यसंयोंगस्य दध्नो नित्य | 
। यदू दध्ना जुहोति तदिदिं | 
एकस्य तूमयंत्वे तया. | 
२-1 एकस्य-दृध्यादेः ¦ उभयल्वै7 | श्र 
वकावनिपोनंक्वाक्यस्य 'थकूतम्‌ त | | 
सम्मज्ञातत्येश्‍वरप्राणिधान ऽनन्तःमा वलै ; 
दोश्वरप्रणिधान सम्प्रज्ञातस्याडन्तसुसाधरन 1 | 
ऽन्वरङ्गत्मं ग्याहन्येतेत्य शङ्कां निषिधाति | | | 
इतिं | समति जर रो बोध्यं न चं शङ्कि” | 
स्य=षारणादित्रयंस्याऽङ्गान्तरेम्योः | 

पाठ तु धारणांदीनामिद्च्याहा्य्यम्‌ [तत्र | 
वक्तम्‌ | 

८5 ले यस्य तस्याऽन्तरङ्गसामिति। बन तु डा | 








CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
' साधनपादः | १८ 
La A No A | 
| भा० उक्ताः सहास ।दनयमानयसा,आसनादीने वक्ष्यामः। तत्रः 
स॒० स्थरसुखमासनस्‌॥ ४६ ॥ | 
| भा० तद्यथा "पद्मासन - वीरासन, भद्रासन, स्वस्तिक, दरडास- 
॥ न,सोपाश्चय, पय्यडूं, करोऊ्चानेषदन, हस्तिनिषदनभ, उष्ट्रानि- 
| - 'षदनं,स मसस्थानं,स्थिरसु वं,यथा सुखं चस्येवमादीनि ॥ ४ ६॥ 
। टी० उत्तरसूत्रमवतारयति-“उक्ताः सह सिद्धिमियेमनियमा, आसनादीनि 
` वचक्ष्याम”इति।तत्र "स्थिरसुखमासनम्‌ ४ ६॥स्थिरं = निइचलं,यत्‌ सु- 
` खं = सुखावह, तदासनमिति सूत्राथः । आस्यतेऽत्र, आस्ते वाऽनेनेत्या- 
सनम्‌। तस्य प्रभेदानाह “तथाः इति । पव्मासनं प्रसिहस  । स्थितस्यै- 
करतरः पादो भून्यस्त एकतरश्राकुञिचतजानोर्परिन्यस्त इयत्ीरासनम्‌। 
पादतले वृषणसमीपे सम्पुटीकृत्य तस्योपरि पाणिकच्छपिकां#कुच्यत्तदू भ- 
द्रासनम्‌। सव्यमाकुजिचत चरणं दक्षिणजङ़ोवैन्तरे दक्षिणं चाऽकुञ्चित वा- 
मजड़ोबैन्तरे निक्षिपदेतत्स्वस्तिकम्‌ । उपविश्य दिल्टाङ्गुलिकी रिलष्ट- 
गुल्फो भूमिर्लिष्टजड्टोरुपादौ प्रसाय्यै दण्डासनमभ्यसेत्‌। योगपटक ” 
योगात्सापाश्रयम्‌। जानुप्रसारितबाह्योःशयनंपर्य्यड्ू: । कोऽचनिषद्नादीनि 
क्रौचादीनां निषण्णानां संस्थानददीनात्प्रयेतव्यानि। पा््णिपादाग्राभ्यां डयो- 
_ राकुञ्चितयोरन्योन्यसंपीडनं समसंस्थानम्‌^, येन सस्थानेनावास्थितस्य 
' शयैय्यसुखं सिड्यति तदासन स्थिरमुखम्‌। तत्‌ तत्र“ भगवतः सूत्रकारस्य 
| संमतम्‌, तस्य विवरणं--“यथासुखं च” इति ॥ ४६॥ 
| चरणं संस्थाप्य, वामं च चरणं दक्षिणाख्परि संस्याप्य, दक्षिणं. हस्तं पृष्ठत; कत्रा वामो- 
| ; रुत्थितदाक्षिणचरणा ऽङ्गुष्ठे ग्रहीत्वा, वा मकर पृष्ठठः कुत्ता दञ्गिणोरुस्थितत्रामपादाङ्गुड च | यर 
, | हीत्वा, उरसश्चतुरङ्गुञान्तरे चिबुक निवाय, नाक्षाओं चाऽ उलोकयता योगिना _ यत्रा ५५स्यते 
` | तदू पदूमासनमिति । # सम्मुटेतंपाणियम = ` 
(२) योगपट्टक = समावित्सतो योगिनो | बाह्लाराधारविशषः । काष्ठनिगितमुदानेधु 
“चौगान? इति नाम्ना प्रातेडम्‌ । ` . FR 
- (३) कोवेत्तु जानोर्परि हस्तौ कृत्वा काथशिरोम्रावाणामवक्रमाधनावस्थान समः 
सस्यानमिस्याहः। | न SS PE वर 
$ (४) तत्र=पेष्ासनेषु) ततू=स्थिरसुबार्यमA न, सूत्रकारस्य सम्मतामसध; | 
२ 
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१८६ पातञजलद शन । 


~ [ 
सू० प्रयत्नशेथिल्याऽनन्तसमापत्तिभ्याम्‌ ॥४७४। |. 
भा० भवतीति वाक्यशेषः। प्रयत्नोपरमात्‌ सिद्वययासनं, येन | ` 
नाङ्गमेजयो भवति!) अनन्ते वा समापन्नं चित्तमासनं निवे. | 
्तयत्तीति ॥ ४७ ॥ क र | 
स॒० ततो हन्हाऽनाभेघातः ॥ ४८ ॥ 
भार शीताष्णादिभिडन्हेरासनजयान्ञा ऽभि यते ॥ ४८ ॥ 
सू० तस्मिन्‌ साते इवासप्रश्‍वासयोगेतिविच्छेदः 
_ प्राणायामः ॥ ४९॥ ` । 
टी० आसनस्वरूपमुत्तवा तत्साधनमाह-'प्रयत्नशैथिल्या ऽनन्तसमापत्तिः व | 
भ्याम्‌ ॥ ४७ ॥ सांसिडिको हि प्रयत्नः शरीरधारको न योगाङ्गस्योप- । | 
व्यानस्य कारणम्‌,तस्य तत्कारणत्व उपदेदावेयथ्योत, स्वरसत एवं तः | 


ह 
1 ' 
डे 









 त्सिद्धः। तस्मादुपदेव्यस्याऽऽसनस्याऽयमसाधको विरोधा च स्वाभाविक! ) 
भयत्न:| तस्य च यांदूच्छिकासनहेतुतयासननियमोपहन्तृत्वात । तस्मा- | 
दुरपादेष्टनियमा ६ ;सनमभ्यस्यता स्वाभाविकप्रयत्नशैथिल्यात्मा प्रयत्न आः | 
Fs नान्यथोपविटमासनं सितति स््राभाविकप्रयत्नसाथिल्यमासतः | 
सिडिहेतुः । अनन्ते वा = नागनायके स्थिरतरफणासहूसविभृतविस्ः | 
स्मरामण्डळ समापन्न चित्तमासन निवेत्तेयतीति ॥ ४७॥ ˆ | 


Dr 'तता इन्डाऽनमिघातः”। निगदव्याख्यात | 
म्‌ः 99 Fl मट ५५३ | गणे >... 
म” हवि ॥ ४८॥ | दानां समास्थाय गु : 
: क्र द धर [स ऽनन्त ee र | ततप्क . - | | : 
समि र प्राणायाम" इत याणायामस्य दर्शयँस्तळुक्षणमाह--“त" | 
_ खातप्रथातयोगीतिविच्छेद इति गणा! रेचकप्रककुम्मकेष्वॉ्हा | 
हि-यत्र बाह्यो वायरार युराचम्या ल्क त | च्यते. यक्षणमेतदिति | तथा | 


त 
!] सी 
ह | 
£) 

१, 


विच्छेद, यत्राऽपि कोष्ठयो व वायुविरिच्य १रक तत्रास्ति श्वासप्रशासयोगतिं” | 
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| साधनपादः १८७ 
भा० सयासनजये बाह्यस्य वायोराचमनं श्वासः कोष्ठयस्य 
वायोःनिसारणं प्रश्वासः । तयोगेतिविच्छेदः-- उभयाऽभावः 
प्राणायामः ॥ ४६ ॥ स तु, 

| त० बाद्या$भ्यन्तरस्तम्मवृत्तिदेशकाठसडख्यामि 

| परिदष्टो दीधेसूक्ष्मः ॥५०॥ 

| भा० यत्न प्रश्वास पवे को ग्यभावः स बाह्यः-यत्र श्वासपूर्वको गयय- 

. भावः स आभ्यन्तरः ततीयः स्तस्भवृत्तियेत्रोमयाऽभावः सक 

प्रयत्नाद्‌ भत्रति। यथा तप्ते न्यस्तसुपले जल सवतः सङ्कचसा- 


पद्यते तथाइृयायेगपद्‌ भवत्यभाव इ।ति। त्रयाऽप्यत दशन पार- 
| दष्टाः = इयानस्य विषया देशइतिका गा 2०१) नमा विषयो देश इति। कालेन पारदृष्टा: = क्षणाना- 
। | ठी० प्रश्नासयोर्गतिविच्छेदः । एवं कुम्मके गति! ” तदेतद्‌ साष्यणोच्य- 
। ते-“सत्यासनजय” इति॥४९॥ प्राणायामत्रिरिषत्रयळक्षणसुत्रमवतास्यति 
| -““स तु” इति। “बाह्यत्यादि, सूक्ष्म इलन्त सत्रम्‌ ॥१०॥ तप भ 
| लेक संबध्यते । रेचकमाह- यत्र प्रश्वास” इति। परकमाह- पा 
| इति। कुम्मकमाह “तृतीय हातो तदेव स्फटयति- यत्रोभयोः इर्त । 
यत्रोमयोःश्वासप्रश्वासयोःसकदेव विधारकात्मयत्नादभाता क तुम 
र्वत्रदापरणप्रयत्नौघप्राविधारकम्रयत्नो, नाऽ रा धारण डा 
यत्नो (पेक्ष्यते। किन्तु यथा तप्त उपले निहितं जल पारशु व य 
चमापयते एवमयमपि मारुती वहनशीलो वि ता भड 
शरीर एव सूक्ष्माभतो वतिष्ठते। न त॒ परथति येन पूरकः, ps न 
रेचक इति। इयानस्य देशो विषय =प्रादिशवितस्तिहृस्ता gs 
वाते प्रदेशे इविकातूलादिक्रिया ऽनुमितो बाह्यः क व 
मामस्तकं पिपीठिकास्पदीसदुदोना 5नुमितः स्पर्शेन। निमषक्रिया$वा 

स्य कालस्य चतुर्थो भागः क्षण: 


SS 
| टि० [१] आचमनम्‌ = अन्त; प्रवेशनम । [२] अश [३] यदि कुग्मक ए कुग्मक एव सासप्रश्वापयोगति- 
| छेदोऽह्ति न पूरके श्वासपदूभावाद्‌ नाऽपि रेचक्रे प्रश्वाससत्तात्‌ , तथाऽपिः 
स्वा माविकश्वासप्रश्वासख्पविशिष्ऽमावस्य पत्र सस्रेन सामान्यलद्णोपपत्तिरिति माव; । 


भः 


न 
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, ९०. | 
१८८ पात्जलद्शाने । 


भा०मियत्ताऽवधारणेनाऽवच्छिन्रा इत्यरथः।सङ्गयामिः परिदृष्टाः | 
एतावद्विःश्वासम्रश्वासेःप्रथम उद्घातः । तन्नि णहै!तस्येत्तावद्गि- | 
दवितीय उद्धातः। एवं तृतीयः, एवं मूदुः, एवं मध्यः, एवं तीब:, | 
इति सङ्घघापरिदृष्ट।स खल्वयमेवमभ्यस्तो दीर्घसूक्ष्म *:॥५०॥ | 

टी ०तषामियत्ताफवघारणना६वाच्छिन्नः =स्वजानुमण्डळं पाणिना त्रि:परामृऱ्य । 
छोटिकाऽवच्छिन्नः कालो मात्रा" | ताभिःषट्त्रिरान्मात्राभिः परिमितः | 
प्रथम उदातो मन्द्‌: । स एव द्विगुणीकृतो मध्यः। स एव त्रिगुणी- 
'कृतरतृर्तायर्स्तावः| तमिमं संख्यापरिष्ृष्टं प्राणायाममाह-““सखूयाभिः” | 
इति । स्वस्थस्य हि पुंसः श्वासभ्रश्चासक्रियाऽत्रच्छिन्नेनकालेन यथोक्त च्छोटि- 
काकालः समानः। प्रथमोद्घातकमेतां गात उद्घातो विजितो वशीकृतो | 
निगहीतः,क्षणानामियत्ताकालो विव॑क्षितःश्वासप्रश्चासेयत्तासङ्ख्येति,कथ- | 
ञ्चिद्गेद;' | सखल्वयंप्रत्यहमभ्यस्तोद्विसपक्षमासादिक्रमे णदेशकालप्रचय- | | 
व्यापितया दीधः,परमनेपुण्यसमधिगमनीयतयाच सूक्ष्मो न तु मन्दतया॥५०॥ : 


टि० (१) दीदेसूदषम;ननयथा घनीभूतस्तूळपिण्ड$ प्रसाय्यमाणो विरलतया दी सूक्ष्मरच भवति, | 
तथा प्राणोऽपि देशकारपङ्चाविक्येनाऽम्यस्यमानो दीधे}, दुळ्सतया च सूक्ष्मो मवतीयर्थ! । | । 
गे (२) अङ्गुषठमध्याऽङ्गुिसेधर्षजनितः शुब्दरछोटिकेत्युच्यते। तद्वब्छिनः कालो मात्रेः | 
स्थ) तथाचीक्त स्कन्दपुराणे “नानु प्रदक्षिणीकुय्योन्न हुतं न विलाम्बितम्‌ | प्रदद्याच्छोटिकां | 
यावत्तावन्मांत्रेति गीयते” इति । > 
(३) उद्‌घात:>“प्राणेनोत्सरप्येमाणेन अपान; पीडयते यदा ।गत्ाचे दध निरत एतदुदूघात- | 

र 9) ह लक्षित 2 र | ह SN | 
ro या ये| न च “नीचो हादशमातस्त सकुदुडूषात इरित;। मध्यम । 
OR च्छ तमान्नक$ मुरू | ° हैः है. ~ ४. 
णाइ “मात्राह्ादशको मन्दर ल पज्िरुदूघातः घटत्रेशन्मात्र उच्यते” इति लिडूपुरा- | 
=¬ = ७१२ २ तनिशातीमात्रक:। मध्यम; प्राणसंरोधः षट्तिशन्मात्रक्ोऽन्तिम! | 
` याच कथ षटात्रि 'मन्दस्रमक्तमिति शङ १ षटून्िशन्मात्रकस्त” | 
पस्त्रजानपरितास । . ""दत्वमुक्तमिति शङ्कनीयम्‌ । एतद्वाक्‍्ये: क “अडयुष्ठाड्गुलिमोक | 
न्नया$१ | मपीति ते ति”? इति याज्ञव ल्क्याक्तेः१, छोट्का/ | 
> हय कारस्य मात्रात्वामाते मतेन ह्वादशमात्रस्य मन्दत्वाडमिध | पळ कळ 
इ्गुलिमोक्षं च जानोश्च परिमाजनम | ए प्रदद्याच्छोटिकां 2९ मन्दत्वाडभघानाद | ` अङ्गुः 
र्कान्दादिवाक्याद एकच्छरो टिका ऽ भ 3072032 कक नेत्तावन्मात्रोति गीयते?” इत्यादिः प्र | 
(न्मा ५०... 3 त्तस्य कालस्य मात्रालमित्पाशये ० पटी. 
` ्िशन्मात्रस्य मन्दतत्वामिधानमित्यघेयय इतय कहना ९ उ वाचस पळ | 
` काङनियम एव क्रियते तथाऽपि तालात: बहुना । (४) यद्यपि सङ्कयामिरपि | 
न  _ ` + >पअकारभेदात्‌ कर्थैचिद्भेद इति भावः । | 


























कारभेदात्‌ 


भा र 
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| स° बाह्याभ्यन्तराविषयाऽऽक्षेपी चतुर्थः ॥५१॥ 
| भा०दशकालसङ्ख्यामेबाह्यविषयः परिदृष्ट आच्चिप्तः#तश्चा 5 - 
| | _ भ्यन्तरवेषयः परिदृष्ट ञआक्षिप्तः।उभयथा वीर्धेसक्ष्मः।तत्पर्वको 
' भूमेजयात्‌ क्रमेणोभयोगत्यभावश्चतुर्थः प्राणायामः । ततीय- 
स्तु [वेषयाऽनालोचेतो गत्यभावः सकृदारब्ध एव देशकाल- 
सङ्ख्याभिः परिदृष्टो दीधसक्ष्मः। चतर्थस्त श्वासप्रश्वासयो ति - 
षया :वघारणात ऋमेश भमिजयादभयाक्षेपपर्वकों गत्यभाव- 
श्रतुथेः प्राणायाम इत्ययं विशेषः ॥ ५१ ॥ 


तुथः ५१॥य्याच्ट'द्राकाळसङ्ख्यासिः''इति । आक्षिप्तः = अभ्यास- 
वशीकृताद रूपादत्ररोपितः।सोऽपि दीघसुक्ष्म।एवं तत्पवेको =वाह्याऽऽभ्य- 
न्तरविषयपराणायामो देशकालसङ्ख्यादरनपवकः। न चाऽसौ चतर्थस्तृतीय 
इव सक्ृत्प्रयत्नादह्वाय जायते। किन्त्वभ्यस्यमानस्तां तामवस्थां समापन्नः 
तत्तदवस्थाविजयाऽनक्रमेण भतरतीत्याह “भामिजयाद?” इति । ननभयोर्ग 
| त्यभात्रः स्तम्भवृत्तावप्यस्ति इति कोऽस्माद्‌ विशेष इत्यत आह “ तृतीय ? 
| हाते । अनालोचनपू्वः सकृतभ्रयत्ननिवत्तितस्ठुतीयः, चतुर्थरत्वालोचन- 
| पूवो बहुप्रमत्नानिवेत्तनीय इति विशेषः। तयोः प्रकरेचकयोविषयो ना- 
रोचितोऽयन्तु देशकालसङ्ख्याभिरालोचित इत्यर्थ: ॥ ५१ ॥ 


(2० (१) बाह्यविषय$ श्वासो रेचकः, आम्यन्तरविषयः प्रश्वासः पूरकः, तावाक्षिपति-अ ति~ 

| क्रम्य वत्तेत इति बाह्याऽऽम्यन्तराक्षेपी=पुरकरेचकाऽनपेक्षो य; केवलकुम्भकः स चतुथः 
| प्राणायाम इत्थर्थ;। अत्रेदं बोध्यम्‌। कुम्मको द्विषिधः-सहितः केवलश्च | पूरकात्तर रेचको त्तर 
| वा क्रियमाणः सहितकुम्मक॥ “आरेच्याऽऽपूय्य वा कुर्यात्‌ सः हि सहितकुम्भक!” इत्युक्ते 
| केवल्कुम्मकस्तु “रेचक पूरकं 'यक्तवा सुखं यद्ठायुधारणम्‌। प्राणायामोऽयमित्युक्तः स वे के- 
` | पेलकुम्मक” इति वासिष्ठोक्त॥ अयमेव च सूत्रकृता चतुर्थं इत्यनेनाऽभिहित इति । केचित्तु- 
`! आक्षेपीत्यस्यालोच्य वर्त्तत इत्यर्थ इत्याह। तथा च बाह्यविषयः=नाताआद्‌ द्वादशाङ्गुलप्य 
| नतः आभ्यन्तरविषयो हृदय नाभिचक्रादिस्तावालोच्य वत्तेत इत्यर्थो बोध्यः ॥ + वाह्य- 
ह| 'विषयोर्सेचको य आदो देशयादाभे पाररदृष्टः! स यदा5$क्षप्त अतिक्रामितो भवाति । एव 
` | पूरकोऽपि यदाऽतिक्रामितो मत्राति तदोमयत्यागपपेको य! कुम्भको भव्ति स 'चतुथे! प्राणा- 
1. पाभो भवर्तार्थ;। | oo 
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१६५ पानञ्जळद्‌ शने । 
_ 
सू ततः क्षीयते प्रकाशाऽऽवरणम्‌ ॥ «९॥ | 
भए०प्राशायामानभ्यस्यतोऽस्य योगिनः क्षीयते विवेकज्ञानावरः | 
शीय कमे, यत्तदाचक्षते- “महामोह मयेनेन्द्रजालेन प्रकाशशीलं | 
सत्त्वमावृत्य तदेवाऽकास्ये नियुङ्क्ते”इति । तदस्य प्रकाशा. 





| 


वरणं कमे संसारनिबन्धनं प्राणायामा ऽभ्यासादू दुवेलं भवति, | 
प्रतिक्षणं च क्षीयते। तथा चोक्त-“तपो न परं प्राणायामाः * 


टी०प्राणायामस्यावान्तरप्रयोजनमाह ततः क्षीयते प्रकाशावरणम्‌? ॥५२॥ ई 

. आ ब्रियतेऽनेन बुडिसत्त्वप्रकारा इत्यावरणं क्लेशः, पाप्मा च। व्याचष्ट- | 
“प्राणायामान्‌? इति । ज्ञायतेऽनेनेति ज्ञानं = बुडिसत्त्वप्रकाशः। विवेकस्य | 
ज्ञानं विवकज्ञानम। स+हि त्रिवेकञ्चानमावृणोतीति विवेकज्ञानाऽऽघरणीयम्‌ | 
भव्यगेयप्रवचनीयादीनां . कचरि निपातस्य प्रद्शेनारथेत्वात्‌| कोपनीय- | 
रञ्जनीयवदत्राऽपि कतेरि कृसप्रयः। कमश्नब्देन तञ्जन्यमपुण्यं तत्कार | 
ण क्लेसं च लक्षयति । अंत्रैचाऽऽगमिनामनुमतिमाहृ “यत्तदाचक्षते ”इति । | 
महामोहः=रागः ,तदविनिभागतचिन्यविद्याऽपि तद्ग्रहणेन गृह्यते | अका- | 
` य्यम्‌=्अधमः। ननु प्राणायाम एव चेत्‌ पाप्मा क्षिणोति कृतं तहि तपसे- | 
सत आह 'दुर्बलं भवति” इति । न तु सर्वथा क्षीयते ;तस्तत्प्रक्षयाय तपो- | 
$पक्ष्यत इति। अन्नाप्यागमिनामनुमातिमाह-“तथा चोक्तम्‌? इति । मनुर- 
द आणाया दोषान्‌”इति । प्राणायामस्य योगाङ्गता विष्णुपुरा- | न | 
की | डे र ज ग री सी आणा/पानी यदा । 
SS 5 न ििनीधीन | 
समा माकण तदेवन्यापल्ये कप, का यो हरपून प्रका | 
Eh र्हिसादा मवत्तेयतीत्यथ। * हे 
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साधथनपादः । १९१ 


किञ्च, 





।- २1० वारणासु च याग्यता मनसः ॥ ५३ ॥ 
| भा० प्राणायामाभ्यासादेव #“प्रच्छदनविधारणाम्यां वा प्राणस्य” 
| इति वचनात्‌ ॥ ५३ ॥ अथ कः प्रत्याहारः 


| सू० ` स्वविषयाञसम्पूयोगे चित्तस्य स्वरूपाऽनुकार 





| इवान्द्रयाणा नत्याहार: ॥ ५४ ॥ 

| भा०स्वविषयसम्प्रयोगा भावे चित्तस्वरूपा नकार इवेति-चित्त- 
। ` निरोधे चित्तवनिरुद्धानीन्द्रियाणि नेतरेन्द्रियजयवदुपायान्तरम- 
पेक्षन्ते,यथा मधुकरराजं मक्षिका उत्पतन्तमनूत्पतन्ति,निविश- 


| टी न्किङच “घारणासु च योग्यता मनसः” ॥५३॥प्राणायामो हि मनः स्थि- 
| रीकृवेन्‌ धारणासं योग्य करोति॥५३॥तदेत्र यमादिभिः सस्कृतः संयमाय 
प्रत्याहारमारभते। तस्य लक्षणसूत्रमवतारायेतु प॒च्छति-“अथःइति।“स्वे- 
यादि,प्रत्याहार इयन्तं सूत्रम्‌॥५ ४॥चित्तमपि मोहनीयरञ्जनीयकोपनीयै 


शब्दादिभिविषयेन संप्रयुज्यते। तदसयागाङ्चक्षुरादीन्यपि न सप्रयुञ्यन्त इति 


सो 5यमिन्द्रियाणां चित्तस्त्ररूपाऽनु कार) यत्‌ पनस्तत्त्व चित्तममिनिविशत्ते 
| न तदिन्द्रियाणां बाह्यविषयविषयाणामनुकारो ऽपि। अतउक्तमनुकार इवे- 
| ति। स्वविषया ऽसम्प्रयोगस्य साधारणस्य धर्मस्य चित्तानुकारानिमित्तत्व 
सप्तम्या ` दर्शयति । “स्व” इति । अनुकारं विवृणाति-“चित्तानि 
रोधे” इति । हयोर्निरोधहतुरच प्रयत्नस्तुल्य इति सादृञ्यस्‌ । अत्रैव 
| दुष्टान्तमाह-“यथा मधुकरराजम्‌'इति। दाष्टोन्तिके योजयाति- तथा” 
| इतिअन्ना ४पि विष्णपराणवाबय॑-“शब्दादिष्वनुणक्तानि निण्ह्याऽक्षाणि 
| ` योगवित्‌ । कय्यावित्तानुकारीणि प्रत्याहारपरायणः” ॥ १ ॥ तस्य प्रयो 
| 'ढि० (१) एतेन स्वाविषयाएसम्प्रयोग इति [नमित्तसत्तमात घ्वानितम। तथा च प्राणायामेन 
डा | चित्ते जिते सति य इन्द्रियाणां स्त्र वेषयाऽऽभिमुख्यामावनिमित्तार्चत्तस्व्पाऽगुकार।= | 
` | वित्तत्रभावा$नुसरणं, स प्रत्याहार इत्यर्थः फाल्त॥ सति सप्तमीति केचिद्‌ अन्नंद बोध्यम्‌ 
` | प्राणायामं एव्ाऽभ्यस्यमानः प्रत्याहार इत्पुच्यते “प्राणाया मद्विषट्केन भत्याहार उदाहृत | 
| इति स्कन्द्पुराणादू ।%प्राणायामा$म्यासादव मनसो धारणासु यांग्यतत्यन्वय! । 
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१९२ ` 'पातञ्जलद शा 


~ जे a ~ 


भा० मानमनु निविशन्ते, तथान्ब्रियाशि चिचानिरोषे निरुद्धानि 
* इत्येष प्रत्याहारः ॥ ५४ ॥ 


सू० ततः परमा वश्यतेन्द्रियाणाम्‌ ॥ ५५ ॥ 





भा०शब्दादिष्ववयसनमिन्द्रियजय इति केचित्‌।सक्तिव्यसनं =व्यः | 
द 


स्यत्येनं श्रयस इति। विरुद्धा प्रतिपत्तिन्याय्या। शब्दादिसमस्भ्रया- | 
गः स्वेच्छयेत्यन्ये। रागद्वेषा ऽभावे सुखदुःखशून्यं शब्दा दिज्ञानमि- / 









ONAN 


न्द्रियजय इति केचित्‌। चित्तैकाग्रथादप्रतिपत्तिरेवेति जेगीषव्यः 


क ¬ का पयस 


> gates di 





` 2° जनं तत्रैत दर्शिते-“वऱ्यता परमा तेन जायते निइचलाऽऽत्मनाम्‌। | 
इन्द्रियाणामत्रसयैस्तेने योगी योगसाधकः” इति ॥ ५४ ॥ | 
अस्या \ इनुत्रादकं सूत्रम्‌, “ततः#परमा वस्येतेन्द्रियाणाणास”॥५५॥ ` 

ननु सान्ति किमन्या अपरमा इन्द्रियाणां वश्यता या अपेक्ष्य परमेयमुच्यते! « 
अद्धा ता दीयति “राब्दादिषु” इति। एतदेत्र विवृणोति “सक्तिः” | 
इति। सक्तिः =रागः=व्यसनम्‌|कया व्युत्पत्त्या/(9यस्यति = क्षिपति निरः | 

सनं श्रेयस इति। तदंभावो व्यसनं =वञ्यता । अपरामपि वड्यतामाह | 
“अविरुडा” इति । श्रुत्याद्यावेरुडशाव्दादिसवने तहिरुद्धेष्वप्रवृत्ति:सैव | 
न्याय्या =न्यायादनपेता यतः। अगरामपि बझ्यतामाह “शाब्दा दिसम्प्रयोग” | 
इति र शब्दादिष्विन्द्रियाणां सम्प्रयोगः स्वेच्छया। भोग्येष खल्वय॑ स्वतन्त्र ' 

न भोग्यतन्त्र इसथे:। अपरामपि बर्यतामाह ' 'रागद्देषाभावः ' इति। सख” | 

3: खशन्य>माध्यस्थेन शब्दादिज्ञानमिलेके । सत्रकाराभिमतां व्यता | | 
परमषिसंमतामाह-““चित्तेकाग्यात्‌? 'इति । चिततसक्राग्यात्स हेन्द्रियेरपवृ- 

` शि शब्यादिणिति अवतया अःय 2 ९ 
_--- पप: | अस्याः प्रमतामाह “परमा तु? इति! | 
RT इति अत्रधारणार्थकमद्धे्यन्यय्‌। | 
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साधनपादः । १३ 


भा० ततश्च परमा त्वि यं वइयता यच्चित्तनिरोध& निरुद्धानीन्द्रियाणि, 


्रतरन्द्रियजयवत्प्रयत्नळृतसुपायान्तरमपेक्षन्ते योगिन इति ॥५५॥ 
। इति पातञ्जले साधननिदेशो नाम द्वितीयः पादः ॥ २ ॥ 


कक 








~ 7१ 6 
&९ 


टी० त-शब्दों वञ्यताऽन्तरेभ्यो विशिनष्टि-:वशयतान्तराणि हि विषया55- 
शीविष* संप्रयोगशालितया क्लेशविषसम्पक्कशह्लां ना$पक्रामन्ति । न 
हि विषविद्यावित्प्रकृष्टो ऽपि वद्ीकृतभुजङ्गमो भुजङ्गममङ्के निधाय क 
पिति विसूब्धः। इयन्तु वश्यतां विवृरीक्षतनिलिज नि निरा- 


शङ्कतया परमेत्युच्यते। “नेतरेन्द्रियजयवादिति' । यथा वतमानपऊद 


२ क्षन्ते 2 
म्रेकेन्द्रियजयेऽपीर्द्रियान्तरजयाय प्रयत्नान्तरमपक्षच न चित्तनिरो 
घे बाह्यान्द्रियानिरोधाय प्रयतनान्तराऽपे्षेत्यर्थः। “ क्रियाय ग जगो कले- 
झान्‌ विपाकान्‌ कर्मणामिह । तददुः खत्वं तथा व्युह्ान्‌ पादे योगस्य पञच- 
कम्‌” इति ॥ ५५॥. | | 

इति श्रीवाचस्पतिमिश्रविरचितायां पातञ्ञलभाष्यव्यास्यादा तत्त्ववैशा 


रयां” साधननिर्देशो नाम छितीयः पादः ॥ ९ ॥| 








# यत्‌ = यतो हेतोश्भित्तनिरोधे साति यागिन इतरेन्द्रियागि स्त्रयेमेव निरुद्धाने द 

उ तद प्रयत्नान्तरमेपक्षन्ते योगिनस्ततो हेतोरिय चि्तकाप्रथक्या वश्यता परमेत्यन्वय$ 
टि (१) आशिषिस्दष्ट्रायां पिष प्‌ आतीतिषः क कचे \ | 
. (२) विप्रुब्ध+-विश्वस्त३, निभय इति यावत्‌ ii व्पतिरे प र ‘a 
(३) पादाथेसडूय़ाहकं इलोकमाह “क्रियायोगम्‌?? इति। अस्मिन्‌ य र पादे व. 
जगावित्मन््रयः | कि तत्पञ्चकमित्याह (क्रियायोग? इत्यादिना । स्पष्टार्थाड्ये रछोकः । 

न इति श्रीमदुदासीनबाळरमस्त्रामिकुते टिप्पणम्‌ ॥ २ ॥ 

SN 
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` पातञ्जलदशने विश्वतिपादः ॥ ३ ॥ 





या S03 | 
उक्ताने पञ्च. बाहिरङ्गाशे साधनानि, धारणा वक्तव्या, | 
स॒० देशबन्धश्चित्तस्य धारणा॥ १ ॥ | 
` भाः नाभिचक्रे, हृदय पुण्डरी के, मूद्धि७ ज्योतीषि, नासिकाऽगर, | 
टी० प्रथमहितीयपादाम्यां समाधिस्तत्साधन्‌ चोक्तं, तृतीयपाद्‌ तत्मवत्त्य- | 
नुगुणा:१'श्रडोत्पादहेतबो विभूतयो वक्तव्याः।ताश्च संयमसाध्या:|संयमश्र 
धारणाध्यानसमाधिसमुदाय इति विभृतिसाधनतया', पञ्चभ्यश्च योगा- 
गभ्यो बहिरङगभ्यो ऽस्याऽङगत्रयस्या ऽन्तरङ्गतया विदषज्ञापनार्थमत्र त्रयस्यो- 
पन्थासः । तत्राऽपि च धारणाध्यानसमाधीनां कार्य्यकारणभावेन नियतपौ- 





वौपर्ययत्वात तदनुरोधेन १न्यासक्रम इति प्रथम धारणा लक्षणीयेत्याह, 
| डानि 'इति। “देशबन्धाश्चेत्तस्य धारणा” ॥ १। । आध्यात्मिकदेशमाहृ 
नाभिचक्रे” इति। आदि- | 


शाब्देन) 
बाहादेश स i २ ताल्वादया ग्राह्याः | बन्ध)--सबन्‍्धः| ; 
ह वाहवा ` इतिबाह्ये च नस्वरूपेण चित्तस्य संबन्धः सम्म- | 
>> न्रा पि 6¢ ~ त है 

ततः न्य कि यमन पवन प्रसाहारण चेन्द्रियम्‌ | वशीकृद्य | 
पा 55 आय शुभाशयाः बाह्या हिरण्यगर्सवासवप्रजा- | 








टे० (१) यतः पंयमप्ाध्या विभूतय इते रेत ठे डे ज ठे 
गा आह सपा द| तात. तयस्योपन्यात शी. १ 
सदा धरा काणि हा णव पिता > | | 
CM ie MR Meld 
दश कोर्तैता।१ इति गारडे ताढ्सथाने नोक ताठे पऽ । किञ्चि्तसमासरारमश्च धारया | 

` निषडनाद इत मैत्र्युपानेपदी आहय प्‌। ने ` अतः पराऽस्य चारणा तालुरसनाग्रः . 


प्या 
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व्य > 
विभूतिपादः 
भूतिपाद्‌ः । १६५ 


भा० 1जह्वाम, इयेवमादिषु देशेषु, बाह्ये वा विषये, चित्तस्य 
वात्तेमात्रेण बन्ध इति घारणा॥ १ ॥ 


| . सु० तत्र प्रत्ययैकतानता ध्यानम्‌०॥ २॥ 
. भा० तास्मन्‌ दशे ध्येयाऽऽलस्बनस्य प्र यस्येकतानता = सदशः 
प्रवाहः ्रययान्तरेशाऽपराम्ष्टो. ध्यानम्‌ ॥ २ ॥ 


तदेवाऽथमात्रनिसांसं स्वरूपशून्यमिव समाधिः॥३॥ 
टी० एपा वै धारणा ज्ञेया याब्चित्त तत्न धार्य्यते । यच्च मत हरे रूप यदि 


चिन्त्य नराऽधिप । तच्छूयतामनाधारा धारणा नोपपद्यते । प्रसन्नवदने 
चारूपद्मपन्रानेभक्षणम्‌। सुकपोळ साविस्तीण्णेळलाटफलकोज्ज्वलम | सम- 
कणान्तविन्यस्तचारुकृण्डलभषणम्‌ । कुम्बुग्रीवै सुविस्तीभेश्रीवत्साङ्कित- 
वक्षसम्‌। वलीविसङ्गिना मग्ननाभिना चोदरेण च | प्रलम्बा (षसज विष्ण- 
मथत्रा ऽपि चतुभे जम्‌। समस्थितोरुजङ्कं च स्वस्तिकांधिकराम्बुजम| चिन्त- 
येदू ब्रह्मभतं तं पीतानिमेलवाससम्‌। किरीटच[/रुकेय्‌रकटकादिविभषितम्‌। 
शाङ्गचक्रगदाखड् राखाक्षवळ्याऽन्वितम्‌ । चिन्तयेत्तन्मया योगी समा- 
धाया 55त्ममानसम्‌। तावत्‌ यावद्‌ दढीभता तत्रेव जप धारणा। एतदाति 

छतोऽन्यह्या स्वेच्छया कमकवेतः | नाऽपयाति ® यदा चित्तं सिद्धां मन्येत 
ता तदा इति॥ १ ॥ धारणासाध्यं ध्यानं ळक्षयति-“तन्र प्रत्ययैकतानता 
ध्यानम्‌? ॥२॥ एकतानता=एकाग्रता। सुगमं भाष्यम्‌। अत्रापि परा- 
णम्‌ । तद्रूपप्रत्ययंकाऱ्यसन्तातिइचान्यानेःस्पहा। तद्ध्यान षड्भिरङ्ग 

प्रथमे।नभाद्यते नप” ॥ २ ॥ | 

ध्यानसाध्यं समाधि ळक्षयति-ˆतदेव-समाधिः” ॥ ३ ॥ 

टि ( १ ) एकतानता इ्यस्याप्रे पष्टिघाटिकाऽत्रच्छिन्नेति शेषणीयम्‌ । अन्यथा क्षण- 
मात्रेणाप्येक्रतानताया ध्यानत्वा55पत्ते॥।अत्रेद बोष्यम्‌। यद्यपि पृत्रकरृता कालविशेषमनुपादामै् 


घारणादयों लक्षितास्तथाऽपि “धारणा पञ्चनाडीक्रा ध्यान स्यात्‌ षष्ठिनाडिकमू । दिनद्राद- 
शक्रनिव समाधिरिह भण्यते” इत्यादिन्द्पुगणादू “प्राणायामैह्वोदशभिर्यावत्कालः कुतो भवेत्‌ | 
| _ स तावत्काल्पर्य्यन्त मनो ब्रह्मणि घारयेत्‌। तस्थैत्र ब्रह्मणि प्रोक्त घ्यानं द्वादश वारण[|ध्यानद्वा- ` 
. ` दशशर्य्यन्तं मनो ब्रह्मणि याजयेत्‌ । तिष्ठेत्तळयतो युक्तः समाधिः सोऽनिभीथते” इत्यादिः 
` गारुडाच्च, तत्तकाला5वंड्छिन्नलेन विशषणीया इत्यङ बहुना । # विषयोन्मुखी न मवति । 
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९६६ प्ातब्जलद्शन । 


मुल प्ल 


भा ०ष्यानमेव ध्येयाऽऽकारनिभासँ प्रययात्मकन स्वरूपेण शून्य 


मिव यदा भवति ध्येयस्वभावावंशात्तदा समाधारत्युच्यते ॥ ३॥ 


तदतद घारणाध्यानसमाधित्रयमंकत्र संयसः (२) 


स० त्रयमंकत्र सयसः ॥ ४ ॥ 


भा०एकविषयाशि त्रीशि साधनानि सयम इत्युच्यते। तदस्य | | 


' त्रयस्य तान्त्रिकी परिभाषा सयम इति ॥ ४ ॥ 


स्‌ तज्जयात्‌ प्रज्ञाऽऽलाकः ॥ & ॥ 


भा० तस्य संयमस्य जयात्समाधिप्रज्ञाया भवत्यालाकः। यथा | 
यथा संयमः स्थिरपदो भवति तथा तथा समाधिश्रज्ञा विः | 


शारदी भर्वात ॥ ५ ॥ 





टी ° व्याचष्टे “ष्यानमेत्र”इति । “ध्येयाकारनिर्भासम्‌'-इति = ध्येयाऽऽकारस्य |. 
£) 


निर्भासोन ध्याना ५ कारस्य इति। अत एवा 5ऽह-“दान्यम्‌ इति । ननु शून्य 


चेत्कथं ध्येय प्रकाशतयतआह-इवेति । अँत्रैव हेतुमाह-ष्येयस्वभावावेशाद 


इति। अत्रापि पुराण “तस्यैव कल्पनाहीनंस्तरूपग्रहणं हि यत्‌। मनसा ध्यानः _ 
निष्पाद्यं समाधिः सोऽभिधीयते?” इति। ध्येयाद्यानस्य भेदः कल्पना ,तड्वीन | 


मिथः । अशाङ्गयोममुक्त्वा, खाण्डिक्याय केशिध्वज उपसंजहार क्षेत्रज्ञ'9 | 


करणी ज्ञाने करणं तदचतन,निष्पादय मुक्तिकार्य्य वै कृतकृत्यं निवर्तते इति रै 





डु ts Sd 








धारणाध्यानसमाधिरित्यततत्रयस्य तत्र तत्र नियञ्यमानस्य प्रातिस्विकर्सः ' 
>शाञ्चारण गरव स्यादिति छाघवार्थ परिभाषासत्रमवतारयाति-'“तदेतद | 


` इति ।  त्र॒यमेकत्र संयमः”॥ ४॥व्याच्टे“एकविषयाणिः 'इति। वाचक | 
_ शङ्कामपनयाति-“तद्स्य”इति। तन्ञ्यते ्युत्पाद्यते योगो येन यास्त्रेण तर | 
- तन्त्र,तत्र भवा तान्त्रिकी संयम प्रदेशा: 
सयमविजयस्याऽभ्याससाधनस्य फ 
` यान्तराऽनभिमतस्य निर्मल प्रवाहे 


~ 


टि ( १ ) इत्पाह पूत्रकार त कत 7 तत] शेषः ` 





ग एतत्पद्यं ममिकायां व्याख्यात \ 
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परेणामत्रयसंयमाद्‌ इत्येवमादय 8 
छमाह्‌ | तञ्जयात्मज्ञालोक;'॥५॥प्रश | 
2025 माला 'प्रज्ञाया।सगमं भाष्य | 





१; 


3 
है 








कर आए “ह * 
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विभ्‌तिपाद: ) १९७ 


सू° तस्य तमु वानयागः॥ ६ ॥ 

भा०तस्य=सयमस्य जितभमेयाऽनन्तरा भ्रमिस्तत्र विनियोगः। न 
ह्याजिताऽघरभूमेरनन्तरभूपमें विलङ्कप्रान्तभूमिषु'संयमं लभते । 
तदभावाच्च+कुतस्तस्यप्रज्ञालो कः।ईश्वरप्रसादा जितात्तरभूमि कस्य 


~~ ~~ Lam ° | 0 € र 
| च नाऽधरभूमिषु परचित्तज्ञानादिषु सयमो युक्त। कस्मात्‌? तदथ 


स्याऽन्यत एवाऽवगतत्वाद्‌ । भमेरस्या इयमनन्तरा भमिरित्यत्र 


-टी°क पुनरविनियुक्तस्य संयमस्य फलमेत दित्यत आह- तस्य भू मिष विनियो- 


गः”॥६॥ भामे: विराषयाति भाष्यकार; “तरय” इति।.जिताया भमेरयाऽनन्तरा 
भूमिः = अत्रस्थाऽजिता तन्न विनियोगः। स्थुळविषये सवितकं समाधी बशी- 
कृते संयमेन संयमस्याऽत्रिजिते निर्वित्क विनियोगः। तस्मिन्नपि वशीकृते 
सविचारे विनियोग इत्यर्थः।एवे निविचारे विनियोग इत्यर्थः । अत एव स्थ- 
-लाविषयसमापत्तिसिद्दो सत्यां प्राणे तत्तदायुधभषणाऽपनयेन सक्ष्मविषय 

समाधिरवतारितः-“ततः राङ्खगदाचक्रशाङ्गादिरहित बुधः। चिन्तयेद्‌ भग- 
वद्रूपं प्रशान्तं साक्षसूत्रकम्‌। यदा च धारणा तरिमन्नवस्थानवती ततः । 
किरीटकेयरमुखर्मषण रहितं स्मरेत्‌।तदैकाऽवयवं देवं सो हे चाति पुनबुधः 

क्यात्‌ ततो ह्यहामंति प्रणिधानपरो भवेद इति ॥ कस्मात्पुनरघरां भूमि 
विजित्योत्तरां विजयते. त्रिपय्येयः कस्मान्न भवतीतत आहु- न ह्याजता- 
ऽधरभामिः? इति । न हि शिलाहदाद गङ्गां प्रति प्रस्थितीऽप्राप्य मेघ- 
'चनं गङ्गां गराप्नोति । इश्वरप्रसादाजितोत्तरभूमिकस्य च” इति। कस्मात्‌ 


' 'तद्थस्य =उत्तरमामिविजयप्रत्यासन्नस्य, अन्यत एव =ईश्वरप्रणिधानादेवा- 


वगतत्वाद, निष्पादितक्रिये कमाणि विशषाऽनाधायिनः साधनस्य साधनः 
न्यायाऽतिपाताद्‌^' इति । 





टि० (१) ग्राह्मससमापत्तिरथएमूमि;, ग्रहणसमापा तरचा ऽनन्तरमूमिः, प्रहीतुतमापात्तिश्र. प्रान्त- 


भमि; ॥ % उत्तरमूमिसंयमा5छाभ दोषमाह (तदभावादू”” इति । 
(२) साध्रनन्यायाऽतिपाताद्‌ पाघनलक्षुणातिक्रमणादिसर्थश अनिष्पन्ने हि निष्पादयत्‌ 
साधनमित्यच्यते, न निष्पन्नापरिति भाव! उ 
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१९८ पातञ्जलदशाने । 


भाण्योग एवोपाध्यायः कथम्‌ । एवसुक्त-“योगेन योगो ज्ञा 


तव्यो योगो यागात्प्रव्तत। योऽप्रमचस्तु योगेन स योगे रमे | 


चिरम्‌” इति ॥ ६ ॥ 
सू० त्रयमन्तरङ्ग पूर्वेभ्यः ॥ ७॥ 





भा०्तदतदू धारणाध्यानसमाधित्रयस्‌, अन्तरङ्गं सम्प्रज्ञातस्य | 


. समाधेः पूर्वेभ्यो यमादिसाधनेभ्य इति ॥ ७ ॥ 
६° तदाप बाहरङग निर्बीजस्य ॥ ८ ॥ 


ES SMSO कववता. 
टी*स्यादेतदू, आगमतः सामान्यतोऽवगतानामप्यवान्तरभमिभेदा नांकृतःपो 
बोपय्यीऽवगतिरित्यत आह “भुमरस्या”इति।जितः पत्रों योग उत्तरस्य योग 
.. 1 शञानमडत्याधेगमहतुःअतर्यैवाऽवस्थावानितयभिप्रेसेतद्‌ & द्रष्टव्यम्‌8| 


कस्मात्पुनर्यागा५डञत्वा;विशषे;पि सेयमस्य तत्र तत्र विनियोगो,नेतरेषा | । 
` पः्चानामित्यत आह,-' 'त्रयमन्तरडु पूर्वेभ्यः”? ॥ ७ ॥ तदिदं साधनत्रयं 
साष्यसमानविषयत्वेनाऽन्तरङ्ग, न त्वेवं य मादय; तस्मात्त बहिरङ्गा | 
इतर्थः । ख्रुधनत्रयरय सम्प्रज्ञात एवाऽन्तरङ्गत्वं, न त्वसम्प्रज्ञाते । तस्य | | 
सह समानविषयत्वा (भावात. तेष चिरनिरुद्धेष सम्प्रः | | 
परवराग्याऽनन्तरमृत्पादाच्चेत्याह - | 
॥ऽ॥समानविषयत्वमन्तरङ्गत्वप्रयो- s | 
स्तस्य बहिङ्गश्वरम्रणिधानवारतितया स- ४. | 


निर्बीजतया ते 
शातपरमकाष्ठा ६परनामज्ञानप्रसादरू 

तदेतद्‌” इति॥७ ॥ 'तद्‌पि-तस्यः’ 
. जकामिह्‌, न तु तदनन्तरभाव'२ 










Co ° (१) उपाध्याय!= गुरु 


रँ एतदू-भूमीनां योगसराऽऽर्यानम । (२) यदनन्तरं 
मिति न नियमः । “ईश्‍वरप्रणिध [नात्समाधिसिद्धि;?” र 
भावित्वेडपि तं प्रति "साऽन्तरङ्गलानम्युपरमात्‌] 
तस्याऽन्तरङ्गत्वामीते भावः| उमयविधा५न्तर्डगत्वर 


T 
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न स्वयमेव जानातीसर्यः योगेनापरमततः सिद्धि न्य म 
दू भवति तत्‌ तस्याऽन्तरङ्गं साधन” 
युते}. समाधेरीश्‍वरप्राणिधाना5नन्त” , 
"न्यु यस्य साधनस्य साध्यप्तमानविषयर्ल | 
परवैरायन्स्वसमाऽन्तरङ्ग साधनमिति तत्प्‌ । 1 धयमेऽावान्नाऽसम्प्रातम्तरयन्तरङगत, | 


क 
५ ही - 
> S 
ळक पिंक ७०७. ७. ~ 
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| चिभूतिपाद्‌ः १३५ 
"र । घरुन दा डे 
| भा० तदपि =ञ्रन्तरङ्ग^ साधनत्रयं, निर्बीजस्य योगस्य बहि- 
| त्‌ ha NE 
| रङ्गसकरसातू, तदभावं भावादाते ॥८ ॥ चरथ निराधाचित्त- 
है ~ ७ ९९ ~. 
| क्षणषु चल गुणवृत्तमिति कीद्शर्तदा चित्तपरिशामः- 
| ब्थुत | FN ° a ८ वो 
३० बव्युत्थानानेरोधसंस्कारयोरभिमवापाहुम 
| | ध्‌ RE कर ~ I 
__निरोधक्षणचित्तानवयों निरोधपरिणामः ॥ ९ ॥ 
टी० व्यभिचारत्वादितिस्थिते सव्यभिचारमप्यन्तरङ्गलक्षणं तद्नन्तरभावि- 
वमस्य नास्ति।तस्माद्‌ द्रपिताऽन्तरङ्गता संयमस्याऽसम्मज्ञाते इति ददी- 
| यितु तदमावे ऽभावादित्युक्तम्‌॥५॥ परिणामत्रयसंयमादितयत्रोपयाष्ष्यमाण- 
` परिणामनत्रयं ्रतियिपादयिषुनिरवीजपरसङ्गेन पृच्छति-“ अथ” इति व्यु- 
त्थानसम्परज्ञातयाश्चि्तस्य स्फुटतरपरिणामभेदप्रचया $नुभवान्न प्रश्‍ना (व- 
| तारो, निरोधे तु नाऽनुभ्यते परिणामो, न चाननुभ्यमानो नास्ति, चित्तस्य 
है! त्रिगुणतया चलत्वेन गुणानां क्षणमपि अवारेणामस्या$सम्भवादिल्यरध: | 
॥ अन्तरं सूत्र व्युत्थान-निरोधपारिणाम :?॥ असम्पज्ञातं समाधिमपेक्ष्य 
| सम्प्रज्ञातो व्युत्यानं, निरुष्यनेऽनेनेति निरोधः =ज्ञानप्रसादः(९परं वेरा- 
| ग्य, तयोरव्युत्थाननिरोधसंस्कारयोरभिमत्रम्ादुभीवौ-व्युत्थानसंस्कारस्या- 
| ऽभिभत्रो, निरोधसस्कारस्याऽऽविभीवः । चित्तस्य धर्मिणो निरोधलक्ष- 
| णस्य=निरोधाऽवसरस्य डयोरवस्थयोरस्वयं। न हि चित्तं धर्मि सम्प्र- . 
` | _ज्ञाताऽवस्थायामसम्पज्ञातावरथायां च संस्काराऽभिभवप्रादुर्भावयो; स्व- 
¦ रूपेण भियत इति । ननु यथोत्तरे क्लेशा अविद्यामूला अविद्या- 
| निवृत्तौ निबचन्त इति तन्निवृत्तौ न पृथक्‌ प्रयत्नान्तरमास्थीयते 
@ एवं व्युत्यानप्रसयमूळाः संस्कारा व्युत्थाननिवृत्तावे्र निवर्सन्त इति 
आ ण्या ० २ २२ २ स्का 
| ' टेश (१) अन्तरङ्गं = सम्मज्ञाततमानवित्रयत्वेना5न्तरडुमित्पर्थः । तदभावे -- ज्ञानप्रधाद- 
| रूपपरबैराग्येण सैयमविलये कृते साति, भावात्‌ = असम्परज्ञातोत्पादादू । र 
| (२) अत्र सूत्रे निरोधपदेनाऽसम्परजञात एव गृह्यते, न सम्प्रज्ञतोडपि। निर्बीजतमाध्ये- 
प्म एव प्रश्‍नकरणादू* ऋतम्भरा तत्र प्रज्ञ” इति सूत्रात्‌ सम्प्रज्ञते स्फुटतरपरिणामा5नुभ- | 
| आत्तत्र म्रशनाऽनुपपत्तश्चत्याशयेनाह “ निराध:ऱज्ञानप्रसाद!/ इति। एतेन निरोधश्च योगददयसा- 
 ' घारण ग्राह्य इति मिक्षृक्तिः प्रत्युक्ता बोदेतव्या । | 
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- ३०० पातञ्जळेद शने । ` | | 
भा०व्युत्थानसस्काराधित्रधर्मा#न ते प्रयया 5ऽत्मकाइ।ते प्रत्यय. 
निरोधे न निरुद्धा, निरोधसंस्कारा अपे 'चित्तवसाः तयोरक्षि- | 
भवप्रादुर्भावौ =व्युत्थाभसर्कारा हीयन्ते, निरोधसंस्कारा आः £ 
धीयन्ते. निरोधक्षणं चित्तमन्वेति। तदेकस्य चित्तस्य प्रातेक्षण- | 


मिद सरुकाराऽन्यथात्वं निरोधपरिणामः । तदा संस्कारशेषं 
चित्तमिति निरोधसमाधो व्याख्यातम्‌ ॥ ९ ॥ 


स० तस्य प्रशान्तवाहता सस्कारादू ॥ 1° ॥ 


भा० निरोधसंस्काराद निरोघसंस्काराभ्यासपाटवापक्षा प्रशान्त 


वाहिता चित्तस्य भवति। तत्संस्कारमान्द्ये वयुत्यानघामणा 
सर्कारेण निरोधधमसंस्कारो ऽभिभयत इति ॥ १० ॥ 


टी० ` तन्निवृत्तो न निरोधसस्कारोऽपाक्षितव्य इत्यत आह “ व्युत्यानसरुकारा 
इति। न कारणमात्रनिवृत्तिः कार्य्यनिवृत्तिहेतः।मा भत्कविन्दानिवृत्ता^'बपि 
पटस्य निर्वात्त;| अपि त॒ यत्कारणात्मकं यत्कार्य्यं तत्कारणनिव॒त्तों तत्का । | 
` य्यैनिवृत्ति। उत्तरे च क्लेशा अविद्यात्मान इत्युक्तम!अतस्तन्निवृ्ती तेष 
निवृत्तिरुपपन्ना। नत्वेत्रं प्रयाऽऽत्मानः सस्काराः। चिरनिरूडे प्र 
सम्प्रतिस्मरणद्रीनात्‌। तस्मात-प्रययनिवत्तात्रपि तन्निवृत्तौ निरोधसस्ता 
रप्रचय एवोपासनीय इत्यै । सुगममन्यद्‌ ॥ ९.॥ सबेथा व्युत त्यानस* | 
स्काराऽभिभत्रे तु बलवता निरोधसंस्कारेण कीदृशः परिणाम इलत | 
आइ, तस्य प्रशान्तवाहिता संस्काराद!” ॥ १० ॥ व्यत्थानस 
सकारमळरहितनिरोधपरम्परामात्रवाहिता प्रशान्तवाहिता । कस्मात ए & 
स्रकारपाटवमपक्षत, न तु संस्कारमात्रमित्यत आह “ तत्संस्कारमी 
५८ इति। तद्‌ इति निरोध परामशति । ये तु “नाऽभिभयते' इयति 
जि ते तदाव्युत्थान परामृशन्ति ॥ १०॥ 


rp RR 
- (2. टि९ हा १) इति शब्दो हेत्वर्थ | तथा च थतो व्युत्यानसर्कारा नप्रत्ययात्मका = न वृत्त्युपादा” 
Ee क[रणका१, किन्त प्रत्ययनिमित्तका अतो वृत्तिनिरोधे5पि न ।नरूद्धा इत्यथ। ढबसेय “ 
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6 6७९. ~ ~ , हल घ : र 
सु& सर्वाथेतेकाग्रतयोः क्षयोदयौ चितस्य समा 
पी ०. र्‌ न 
| धिपरंणामः ॥ 1) ण ह 
क भाण सर्वायता चित्तथर्मः,एकाम्रता चित्त सः, सवाथतार्‍या क्षयः= 
a Me र 
|| तिरोभाव इत्यर्थः, एकाग्रतया उदय = विभाव इयथः । तया 
॥ ४ - धैर्मित्वेनाइनगत चित्तं,तदिदे चित्तमपायोपजननयोः स्वात्सभत- 
SS * ई न 
| योर्धर्मयोरबुगतं समाधीयते स चित्तस्य समांधिपरिशामः।३ १॥ 
` a त्यये 
| .. स० ततः पुनः शान्तोदितौ तुल्यशत्यया चिर 
हरणे रिणामः ॥ १२ ॥ 
` स्येकाग्रतापार्रणामः ` FE 
| भा० समाहितचित्तस्य पूवेप्रययः शान्त, उत्तरस्तत्सदृश दितः, 
समायेचित्तस्ुभयोरनुगतं पुनस्तथैव, आ समाधिभूपाडित । 
स खल्वयं धर्मिणश्चित्तस्पैकाग्रतापरिणासः ॥ 3२ | न 
तेन मतेन्द्रियेषु धर्मेलश्षणाऽ्वस्थापरिणा 
सू० एतन्‌ भूतान्द्रयश डो वस्याप 
व्याख्याता: ॥ 1४ ME ् 
| CE NE DTT र 
। ० सम्प्रज्ञातसमाधिपरिणामाऽवरता चित्तस्य दशयति-सू० ` 
| तमाधिपरिणामः 7 ॥११॥ विक्षिप्तता सतोता, सन्न विनश्यती 
स्तिरोमावः, ना $संदुसद्यत इस्यु आविभावः। आत्मभूतयोः र 
काग्रताधर्मयोर्यावपायोपजनौ =सर्वाथेतायाअपाय,एकाग्रताया उपज: 
योरनुगत चित्तं समाधीयते-्‌ प्‌ <परीमूतसाष्यमांनसमार्थिविशपण चः | 
तीति ॥१९॥ ॥ ततः-परिणामः॥ १२॥ ततः पुनः समाध वारा 
७ अवस्थाया निष्पत्तौ सदां झान्तोदितो = अतीतवर्चमानी, ुस्यौ च तौ 
` ` त्रतययौ चति तुल्यप्रत्ययौ,एकाग्रतायान्तु ह 7 सादृरयं,समाहितिचित्तस्य' 
इतिं संमाविनिष्पतिदर्शिता । तथैत्र =एकाग्रमेत्र । अवधिमा आ.” 
माविभूषाद”टभूँगाद इतित = भुंशाद दृति ॥ १२ ॥ 








दिल >>:>>:>>>-< 





० (१) तत$=विक्षिप्ततापा निश्ञपक्षयादनन्तस्म्‌ । 
२६, 
ह 
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> शान । 
३०२ चातऽआलंद 


भा० पतेन = पूर्वोक्तेन चित्तपरिणामेन घर्मलक्णाऽवर्थारूपेणं 
सतेन्द्रियेषु घमेपरिणामो लक्षणपरिशामो ऽवस्थापारशा- ` 
मच्चोक्तो वेदितव्यः । तत्र व्यत्थाननिरोधयोधमंयोरमिभव- 
प्रादुभोवो धांमाणे घर्सपरिशामो\, लक्षणपरिणामइ्च = 
निरोधस्त्रिलक्तणस्त्रिभिरध्वभिर्थुक्त। स खल्वनागतलक्षणम- 
च्वानं प्रथमं हित्वा घ्मेत्वमनतिक्रान्ता वतमान लक्षण 
प्रतिप्नो यत्राऽस्य स्वरूपेशाऽभिव्याक्तः एषोऽस्य दितीयो- 
उच्वा । न चातीताऽनागताभ्यां लक्षणाभ्या विधुक्त: | भ्यां लक्षणाभ्यां वेयुक्तः। _-__ 
टी०प्रासङ्गिकं च वक्ष्यमाणोपयिकं च भूतेन्द्रियपारणाम विभजत- “४८ ET | 
तेन व्याख्याता: '॥९३॥व्याचष्टे- एतेन”इते। ननु चित्तपरिणतिमात्र- 
भक्त न त तत्प्रकारा धमेलक्षेणावस्थापरिणामा:,तत्कथ तेषामतिदेश इत्य- 
त आह-“व्युत्याननिरोधयोंः ” इति । धमेलक्षणाऽवस्थाशन्दाः पर नोच्चा- 
रिता, न तु धर्मलक्षणावस्थापरिणामा नोक्ता इति संक्षेपार्थ: । तथाहि। व्यु 
त्थाननिरोधसंस्कारयोरितयत्रेव सूत्रे धर्मपरिणाम उक्तः । इम च धर्मपरि 
णामं दयता तेनैव धमीऽधिकरणो लभ्षणपरिणामोऽपि सूचित एवत्या- 
इ-“लक्षणपरिणाम” इति । छक्ष्यतेऽनेन लक्षण काळभेदः । तेन हि 
'ठक्षित वस्तु वस्त्वन्तरेभ्यः कालान्तरयुक्तेन्यो व्यवच्छियते इति । 'निरो- 
घस्त्रिलक्षणः =अस्येव व्याख्यान त्रिभिरध्वभिथुक्तः”। अध्व-शब्द:काल- 
- चचनः । “ स खल्वनागतलक्षणमध्वानं प्रथमे हित्वा ” =ततिकिमध्ववद 
` भ्रत्वमप्यतिपतति, ने्याह-“धमैत्रमनतिक्रान्तो वर्त्तमानं लक्षणं प्रति 
पन्ना इति । य॒ एव निरोघोऽनागत आसीत स एव सम्प्रति वत्ते- 
` मानो, न तु निरोघोऽनिराध* इत्यर्थः । . वत्तेमानतास्वरूपव्याख्यान 
` 'ध्यत्राइस्य स्वरूपेणः=स्वोचितार्थैक्रियाकरणस्वरूपेण, अभिव्यक्ति 








.  ०(१)मबस्थितसयैव घर्षणः पूरवयमेतिरामावे धमन्तरप्रादुमावों धरपरिणामः | स॒ च निरोध 


परिणामळक्षणसून्र उक्तः | अवस्थितस्य धर्मस्या ¢नागतादिछक्षणयागे सति वर्त्तमाना दि 
` _ळामो छक्षणपारेणाम$। सोडप्यमिमवप्रादुर्भावशब्देन तत्राक्त इति भाव! । 


(२) न तु प्रागतत्तेन निरोधो ऽसन्नेत्ेत्र्थः । 


T 
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विभूतिपादः \ २०३ 
| ७_ ०५: ° 
| भाव्तथा व्युत्यान त्रिलक्तणां=त्रिभिरध्वभियुक्त वत्तेमार्न लक्ष 
' हित्वा धर्मत्वमनतिक्रान्तमतीतलक्षणं प्रातपच्नम्‌ है र 
) तीयोऽध्वा। न चाऽनागतवत्तमानाभ्यां लक्षणार्या ह 
| एवं पुनव्युत्यानसुपसँपद्यमानसनागत लक्षण हित्वा घ 
4 लजतिक्रान्त वर्चमान लक्षणं प्रतिपन्नस । यत्राऽस्य स्वरूपाड़ न 
' ` व्यक्तौ सतां व्यापार, एषोऽस्य दितीयों ऋवा।न चाऽतीताऽना- 
` गताभ्यां लक्षणाभ्यां विसुक्तमिति । एवं पुननिरोध, एवं पुन- 
व्युत्यानमिति । तथाऽवस्थापरिणामः शतन ह 
निरोधसंस्कारा बलवन्तो भवन्ति दुबेला व्युत्यानसस्कात इ 0 - 
एष घर्माणांमवस्थार्परेशामः । तत्र घा स धर्मिणो घे * परि. 
टी० समुदाचारः एषोऽस्य प्रथममनागतमध्वानम्‌पेक्ष्य हितीयो से \ हा 
तद्‌।अनागतमध्वान हित्वा चेडःतैमानतामापज्ञस्ता [च हित्वा ऽत ततामाः 
स्यते इन्त भोरध्वनामुत्पातिविनाशौ स्याताम्‌ चेष्येते। नह्म सत सो 
ना(पिसतो विनाश इसतऑह- न च 'हति।नचा ऽतीताऽनागताम्स सा 
| गान्यात्मनाऽत्रस्यिताम्यां^वियुक्त इत्यथअनागतस्य निरोधस्य वत्तेमान- 
/__ . तालक्षण द्वीयित्वावत्तमानव्युत्थानस्या$तीततां तृतीयमध्यानमाई- हा 
न व्यत्थानम”-इति। तत्कि निरोध एवाऽनागतो,न व्युत्यान, नाह > 

पनव्येत्यानस'? ड्ति व्युत्यानजालयपेक्षया पुनर्भावा, ना स 
| न हातीत पुनमैवतीति । स्त्ररूपामिव्याक्तिः = pore 
| i शीवः। स चेवे लक्षणपरिणाम उक्तस्तञ्जातीयेषु पोनःपुन्येन व त इ- 
hi ` त्याह “एवं पुनः” इति । घर्भपरिणामसूचितमेवाऽवस्थापरिणाममाह त- 
| था$वस्था” इति । धमोणां = वत्तमानाच्यना बुझनु 
. ` तस्याः प्रतिक्षण तारतम्य परिगत अ प्रतिक्षण तारतम्यं परिणामः । उपहरति एत के पः 
| “मि क स पर शो नृतो एच 








` (नान्यानि लतिशयः सह मवरेन्त'ः इत्यादिना पू्बमुपपादितप्‌ । अनुपदमेव च स्पष्टये- 
न र 
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२०४ | पातऽज्ञलद्‌शने। 
च © ¢ ~ ~ 
भा०शामो,धमाणां लक्षणों: परिणामो,लक्षणानामप्यवस्थाभि, . 
पारशाम इति । एवं धमेलक्षणावस्यापारणासे: डान्यं न क्षण- 
मापि गुणवृत्तमवात्तष्ठते। चलञ्च गुणव्च,गुणस्वाभाव्यन्तु प्रव- 
चिकारणमुक्त गुशानामेति। एतेन सतेन्द्रियेषु घर्मधमिभेदातू 
त्राविध: पारिणामा वेदितव्यः | परमार्थतस्त्वेक एवःपरिशामः। 
a ३ A NN ९. - 
धामस्वरूपमात्रो हि धर्मा धामिविक्रियेवेषा घर्मदारा प्रपञ्च्यत इति 
तत्र धमस्य घामशिवत्तमानस्यैवा ऽध्वस्वतीता ऽनागतवत्तमानेषु 
टा० रिणामभेदानां सम्बन्धिभदान्निधोरयति तन्त्रानुभवाऽनुसारात्‌- तत्र घ-.. 
मण” दाते । तात्किमेष परिणामो गुणानां कादाचित्को ? नेत्याह--“एवम्‌? 
इति। करमात्पुनरय परिणामः सदातन इत्यत आह “चलङ्च? इति । 
` चा--हत्वथ, वृत्त = प्रचार: | एतदेव कुत इस्तं आह--गुणस्वाभाव्यम?” . 
इति । उक्तम्‌-अत्रैव पुरस्तात्‌ । सोऽयं त्रिविधो ति चित्तपरिण 
Fr वती त्‌ । साऽय निविधो $पि चित्तपरिणामो भ- 
, हि मि इलाह" एतेन” इति । एष त्रिविधः परिणामो 
मदद = धमधानणामेदमाळक्ष्य ® । तत्र भताना प॒थिव्यादीनां 
धामण गवादिरघेटादिता-धर्मपारिणामः । धंमीणां चो नीता - 
“टापा घमेपारणामः । धर्माणां चाऽतीताऽनागतावर्त- 
क रुसणपरिणासः।वतमानलक्षणा 5ऽपन्नस्य गवादेर्बाल्यकौमार- 
| ख क्यमवस्थापरिणामः i घटादीनामपि नवपुरातनता ऽवस्थापरिः 
र प वामेणा तत्तन्नोलाद्याछोचन धर्मेपरिणामों, 
भस्य वतमान रै णस्य रत्नाझालो 
त आ रक्षणस्य रत्नायालोचनस्य स्फुट- 
'र्लक्षणाऽस्थाना भेद र्णामःसाऽयमेवंविधो सृतेन्द्रियपारिणामो धर्मिणो 
क “पाना भदमाश्रित्य वेदितव्यः | अभेदमाश्रित्याह “परमा 
तस्तु” इति।तु-शब्दोभेद्पत १ । अभेदमाश्रित्याह-“परमा- 
“स्तु शतितु-शब्दोभदपक्षाद्धिदिनष्टि । वारमा न 
न त्वन्यस्य परिणामस्य निषिडरथते!२] पारमाथिकत्वमस्य ls 
 इतिननु यदि धिरिः भ “यते, कस्माद्‌ ? ““धा्मस्वरूपमात्रो हि” 
ea 2 धामावक्रियेद धर्म; कथ त Ce च्य 
नो वया पी ह्यस्ुरपरत्ययो'थ्लोके परिणामे- 


प आह धरहारा” इति ।धै-न्देन घर्मलक्षणावस्थ | 
_तेढडारण धार्मेण एव विक्रियेसेका : दून धर्मलक्षणावस्था ;परिणृह्यन्तो 


Con] 








| टि० 00) चखल गा च। त SN) मेंदमालक्ष्य-भेदमा अल जन ज्जा ङण णा च] तद्ह्दाराणामभेदे- 


१ अः बनिपरिणामा, अयं ज्षणपरिणाम इसा 


र प (२) न तु परिणामानां त्रिं 
सनयऽभेदपक्षमा्चिस ज्ञाप्यत इययर्थ। | 


ब्यवहार इत्यर्थ; | ` 
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`, भाण्भावान्यथात्वभवति, न द्रव्यान्यथात्वस] यथा सुवर्ण भाजनस्य 
> नित््वाऽन्यथाक्रियमाशर्यभावाऽन्यथात्वं भवति,न सुवणा $न्य 
| | | थात्वमिति । अपर आह-धर्मा नभ्यधिका धर्मी") पवत्तत्त्वा5न. 
तिक्रमात। पूर्वा परावस्थाभेदमनुपातितः कोटस्थ्येन विपारिवर्ते- 
त यद्यन्वयी स्यादू इति । अयमदाषः। कस्माद्‌, एकान्ताऽन- 
भ्युपगमात्‌। तदेतत्‌ त्रैलोक्यं व्यक्तेरपैति। करमाद्‌,नितन्वप्र- 
तिघेधाद । अपेतमप्यस्ति + विनाशप्रतिषेधात । संसर्गाच्चा- 


: .‹ ठी०ऽपि घार्मिणः परस्पराऽसङ्करात्‌ । ननु धार्मिणो धमीणामभिन्नत्वे धर्मिणो- 
| ऽध्वनां च भेदे धर्मिणोऽनन्यत्वेन धर्मेणापीह धर्मिवद भवितव्यमित्यत 
आह-“तत्र घर्मस्य” इति | भावः = स॑स्थानभेदः।सुवणीदेयैथाभाजनस्य 
रुचकरवास्तिकन्यतरदेशमेदो भवति- तन्मात्रमन्यथाभवाति, न त द्रव्यं 
सुवर्ण्णमसुवणतामुपैति, अखन्तभेदा ऽमावादिति वक्ष्यमाणो ऽमिसन्धिः । 
एकान्तवादिन बोडमुत्थापयति-“अपर आह” इति । धर्मा एव हि रुच- 
कादयस्तथोत्पन्नाः परमार्थैसन्तो न पुनः सुवर्ण नाम किञ्चिदेकमनेकेष्व- 
नुगत द्रव्यामेति। यदि पुननिवत्त॑मानेष्वपिं धमषु द्रव्यमनुगतं भवेत्ततो न 
1 चितिशक्तिवत्परिणमेताऽपि तु कैटस्थ्येनेव विपरिवत्तेत,-परिणामात्मक- ˆ 
| रूप पारिहाय रूपान्तरेण काटरथ्येन परिवर्तनं परिवत्तिः । यथा चितिश- 
क्तिरन्यथाऽन्यथाभावं भजमानेष्वपि गुणेषु स्वरूपादप्रच्युता कटस्थनि- 
सैवं सुवणाद्यपि स्याद्‌। नचेष्यते तस्मान्न द्रव्यमातिरिक्तं धर्मम्य इति । 
परिहरति “अयमदोष” इति । “कस्मादेकान्ताऽनभ्युपगमाद्‌” । यदि 
_ चितिशक्तिरिव द्रव्यस्यैकान्तिर्कीः नित्यतामभ्युपगच्छेम तत एवमुपाळभ्ये- 
महि । न त्वकान्तिकी निदतामातिषठामहे, किन्तु तदेतत्‌ त्रैलोक्यं न तु 


द्रव्यमात्रं व्यक्तेः = अर्थक्रियाकारिणो रूपादपेति® । कस्माद्‌, “नित्य 
टि (१) धर्मी = सुवर्णादिः, धर्मेम्य; = कुण्डलादिम्योऽतिरिक्ता न भवति । कृत; १ पः र 
तत्तस्य = घर्मिस्वूपस्याऽनतिक्रमात्‌ = कुण्डलादिप्वनुगतत्वा दित्यर्थः । तदेव स्पष्टयति “पूषी- 
पर इति। यादे हि ध्म्यन्वयी स्याततह्मतातायवस्थासवप्पनुगतत्वेन सदातनसत्तप्रसङ्गाच्चाति- 
शाक्तिवत्कोटस्थयेनेव तिष्ठेद्‌, न परिणमेत । तच्चानिष्ट भबतामपीत्पर्थ; । (२) एकान्तवादिन 
= धर्म॒र्मिणोरत्यन्ताऽभेद्ादिनमिप्पर्थः । (३) अपगच्छति, कूटस्थनित्यत्वा भावेन 
र्त्तमात्तामपहायाऽतीततां प्राप्नोतीति भाव; | % अतीतमपि प्रक्रुत्पादिधर्मिख्पेणातीतरूपेण 
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क पातस्जलद्‌ शने 
भा०ऽस्य सोद्ष्म्यं, सोद्षम्याच्चा ःनुपलाव्य रात! लक्षणपारणामो(9. 
धर्मोधध्वसु व्तमानोऽतीतोऽतीतलकणयुक्ताऽनागतवत्तसाना- 
| भ्यां लक्षणाभ्यामावयुक्तः । तद्या$नागतो (नागतलक्षणयुक्तों 
) अ वर््मानाऽतीताभ्यां लक्षणाम्यामवियुक्तः।तथा वत्तमाना वतः ` 
| मानलक्षणयुक्तोऽत्तीताऽनागताभ्या लक्षणाभ्यासावियुक्त इति । 
| यथा पुरुष एकस्यां स्त्रिया रक्तो, न शषाखु विरक्तो भवती 
| "टु त्वप्रतिषेधात” प्र प्रभागन छा यदि हि घटी व्यक्तेन ५पयात कपार 
__ झाकराचणादिष्ववस्थास्वपि. व्यक्तो घट इति पृवेबदुपळब्ष्यर्थक्रिये कु- 
य्यीत तस्मादनिलं त्रैलोक्यम्‌ । अस्तु तद्यानित्ममेवापलन्ध्यथकियारहि 
' तत्रेन गगनाऽरविन्दवदतितुच्छत्वादित्यत आह “ अपंतमप्यस्ति ` इति| 
| ना$यन्ततुच्छता येनैकान्ततो नित्यं स्यादित्यर्थः । कस्माद्‌, विनाशअ- 
'तिषेधात” प्रमाणन | तथाहि, यत्‌ तुच्छं न तत्कदा[चेदप्युपलब्ध्य 
करोति. यथागगनारविन्दम| करोति चेततत्रेलोक्यं कदाचिदप्युपटव्य्यथे- 
किये इति१।तथोंत्पत्तिमदद्रव्यत्वधमलक्षणावस्थायोगित्वादयोऽप्यत्यन्तएु 
च्छगगनंनलिननरविषाणादिव्यांवत्ताः सत्त्वहेतव उदाहाय्योः । तथाच ना- 
ऽसन्तनित्यो येन चितिशाक्तिवत्कटस्थनित्मः स्यात्‌, किंन्तु कथञ्चिनिल') 
. तथा च परिणामीति सिडम्‌ । एतेन मृत्पिण्डा्वस्थांसु काय्यौणा घः 
टादीनामनागतानां सत्त्वं वेदितव्यम्‌ । स्यादेतद्‌, अपेतमप्यस्ति चेत्का 
| ययै कस्मात्पंवेवज्ञोपलभ्यत इत्यत्‌ आहु-* 'संसगादः ? इति | संसगात = 
.. स्वकारणळ्यात्‌, सक्षम्यं = दर्शना (नई, ततइचा ऽनुपलब्धिरिति । तई 
घमपरिणामं सम्य लक्षणपरिणाममपि लक्षणानां परस्परा (नगमनेन सं 4 | 
नर लक्षणपरिणाम” इति। एकैकं लक्षणं लक्षणान्तराम्याँ सर्म 
. गतमिलर्थः ।नन्वेकलक्षणयोगे लक्षणान्तरे. नाऽनुभूयेते, तत्कथं तद्योग 
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`  ्मोचटादि; सोऽपि अभ्यप = काळ बा 

अतीत”? इत यत सूक्ष्म 
मवत्यतो धर्म; कालत्रयेऽप्यस्तीति भाव । 
प्रमाणन! । न नाऽच्यन्ततुच्छमिति शेषः । 





केन प्रातिषेघादित्याकाड्क्षित 


(९-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


 विभृतिपादः। ` . २०७ 


भाऽति। अ्रत्र लक्षणपरिणामे सवस्य सवेलक्षणा$ योगादध्व- 
सङ्करः प्राप्नोतीति परेदाषश्चोद्यत इति।तर्य. परिहारः-धमोणां 
घमेत्वमप्रसाध्यं, सति च घमंत्वे लक्षण भेदोऽपि वाच्या न वर्च- 
मानसमय एवाऽस्य धमेत्वस्‌ । एवं हि न चित्तं रागधर्मक स्यात्‌ 
कोधकाले रागस्याऽससुदाचारादितिकिश्च,्रयाणां लक्षणानां 

य॒गप ha | के क ~ 
युगपदेकस्यां व्यक्तो नास्ति सम्भवःकऋमेण तु स्वव्यज्षकाअनस्य 
भावो भवेदिति।उक्त च-“रूपाऽतिशया वृत्त्यतिशयाश्र परस्परण 
विरुद्दधन्ते,सामान्यात् त्वतिशयेः संह प्रवततन्ते। तस्मादसङ्करः। 

, यथा रागस्येव क्वचित्ससुदाचार इति न तदानीमन्यत्राऽभावः। 

॥ . ~ 9 ~ ¢ 

| किन्तु केवलं सामान्येन समन्वागत इत्यस्ति तदा तत्र तस्य भाव! 

टी०परोक्त दाषमुत्थापयति- “अन्रळक्षणपरिणाम”इति। यदाध्मो वत्तमानस्त-. 

ै्रयद्यतीतोऽनागतश्च तदा त्रयोऽप्यध्वानः सङ्कीय्येरन्‌,अनुक्रमेण चाऽच्व- 

. नां भावेऽसदुत्पादप्रसङ्ग इति भावः । परिहरति-“तस्य परिहार” इति। वत्ते- - 
मानतैव हि घमीणामनुभवसिड्य।ततः प्राक्‌पश्चात्काळसंबन्धमवगमयति, 
न&खल्वसदुत्पद्यते,च च सहिनश्यति।तद्दिमाह- एवं हि न चित्तम्‌? इवति। 
क्रोधोत्तरकालं हि चित्त रागधर्मकमनुभूयते। यदा च रागः क्रोधसमयेऽनाग- 

_ तत्वेन नासीत्तत्कथमसावुत्पद्येताऽनुत्पन्नश्च कथमनुभयेतेति । भवत्वेव 
तथाऽऽपि कुतोऽध्वनामसङ्कर इति पृच्छति- किज्च” इति । कि कार- 
णमसडूरे? च-पुनरर्थ । उत्तरमाह-“त्रयाणाम्‌” इति । त्रयाणां लक्ष- 

` णानां युगपन्नास्ति सम्भवः। कस्मिन्‌ एकस्यां=चित्तवृत्तौ क्रमेण तु लक्ष 

णानामेकतमस्य स्वव्यज्ञकाञ्जनस्य भावों भवत्‌ =सम्भवेत्‌ । रूष्या- 
धाननिरूपणतया लक्षणानां खक्ष्याऽऽकारेण तहदत्ता । अत्रैव पञ्चशिखाऽऽ- 
.टि० (१) धर्माणां तावदू 07 (1) चर्मणां तावद धर्मत्वं प्राक साधतत्वान्न ताघनायव सिद्धे च घोत्वे धर्माण सिद्ध च घोत्वे घमोणां लक्ष्‌ 
णभेद$ = अवस्थाबहुलमपि वक्तव्यं, न पुनस्ताकिकवदू वरत्तेमानमात्रमेवक लक्षणमित्यथे; । तत्र 
हेतुमाहनवरत्तमान”इंति। न हि बर्तमानसमयमात्रे$स्य धर्मस्य धर्मत्वं किन्त्वतातादिसमये5पाति 
.. भाव; । विपक्षे बाधकमाह एवं हीति । एवं हि = वत्तेम्रानकाल एव धर्मले सति। चित्तं रागधमेकर . 
न स्यात्‌ । क्रोधोदयकाले -रागस्याऽसमुदाचारादू = अनाविमावादित्यर्थः | | 
_ `(३) रक्षणानां मध्ये$न्यतमस्य लक्षणस्य भावः = अभिव्यक्तिमेवेज्ञ सर्वस्य, कीदृशस्य 

: अन्यतमल्क्षणस्य “स्वव्यन्जकाञ्जनस्य' = स्वा५मिव्यञ्मकं दण्डचक्रादि वस्त्वेवा५ज्जन 
` माविभोरकं यस्य तस्येत्यर्थ । # कथसबगसयतीत्यत आह--'न? इति । 
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२०८ पालञ्जळदशंन । 


भा०्तथा लक्षणऱ्येति । न^धर्मीऽयध्वा, धीस्तु ऽयध्वानः। ते 
लक्षिता अलक्षिताश्चतांतामवस्थाम्प्राप्नुवन्तोऽन्यत्वेन प्रतिनिर्दि- 
शयन्ते अवस्थान्तरतो,न द्रव्यान्तरतः।यथेकारेखा शतस्थाने शतं 
दशस्थाने दशैकं चैकस्थाने | यथा चेकत्वेऽपिं खी माता चोच्यते 
दुहिता च स्वसाचेति। अवस्थापरिशामे कौटस्थ्यप्रसङ्गदोषः केचि 
टी०चाय्यंसम्मातिमाह“उक्तञ्च”इति। एतच्च प्रागेव व्याख्यातस्‌। उपसंह- . 
. रति“तस्माद्‌”इतिआविमीवतिरोभावरूपविरूडध्मसंसगीदसङ्करोऽध्वना- 
मितिदृष्टान्तमाह- यथा रागस्य ”इति।पूर्व क्रोधस्य रागसंबन्धाऽवगमो द- 
_ सित इति,इदानीन्तुबिषयान्तरवत्तिनो रागस्य विषयान्तरवत्तिना रागेण सं- 
'बन्धावगम इति। दा्न्तिकमाहु्‌-“तंथा लक्षणस्य”इति।ननु सत्यप्यनेका- 
न्ताऽभ्युपगमे भेदो ऽस्तीति धमळक्षणाऽवस्थाऽन्यत्वे तदभिन्नस्य धर्मिणोप्य- 
न्यत्वप्रसङ्गः।स एव च नेष्यते।तदनुगमा (नुमंवविरोधादित्यत आह-“नध्मी 
: च्यध्वा”इति। यतस्ताक्षैज्ा&धमोरत्यध्वानः ।धर्माणामध्वत्रययोगमेव स्फोर- 
यति-“ते”इति।ङक्षिताः= अभिव्यक्ता वर्समाना इति यावताअळक्षिताः = 
अनभिन्यक्तां अनागता अतीता इति यावत्‌ । तत्र लक्षितां तां तामवस्थां 
बलवत्त्वदुरबलत्वादिकां प्राप्नुवन्तो ५नन्यत्वेन निद्टयन्ते :वस्थान्तरतो,न 
हन्यान्तरतः!अवस्था-दाब्देन धर्मलक्षणा ऽत्रस्था उच्यन्ते ।एतदुक्तं भवाति 
क एव हि धर्मिणो धमादीनां भदा5भदो च्यवस्थापयति। नह्यैकान्तिके- 
जर च त धमिणो धमिरूपवंद्‌ धर्मादित्वं,नाप्यैकान्तिके भेदे गवाऽश्वव- 
नाकि पो लि पमो 
य मथ अह. गच धर्माइच परस्परतो व्यावत्तयन्‌ | 
दि (१) अपे च बक्षणपरिणन न भि छा म 
0: वतो घमा = घटादय एव ध्यध्वान; = अतीतादिकालयो मिनो, : दिरतरते 
. यो एात त नमु आलुका छः ग वादि 
TR मत्यि „= 7 
) Se (२) तदनुसारिणः = अनुभवाडनुसरणशीळा इत्र (३)तमाति य ५ भाव; | 
DS 9 ४ ९५६.१५३)तमातेवर्त्य = अनुमवमतित्रम्पेतयर्थः है| 


... * असिमरन्याडनुरेवेन, उपङम्यमानमि ( तदभिज्ञप ) इति पाठमुपैक्षिषि । 
2s हक “ ; प ICC कळी ५ 7545 पर | हिं हली i | र | FE : ; 
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चिभूतिणंइः ३७६. 


। शा. दुंक्तः, कॅथंम्‌, अध्वनी ठंयापारण डंयवाहततांदीयंदां घसः 
स्वव्यापारं न करोते तदा $नागतो, यंदा कंरोति तदा वत्तमानो 
यदा कृत्वानवृत्तस्तदाऽतात, इयेवं घभधामणालकणांनामव- 
स्थानां च क।टरुथंयं प्राप्नोताति परेंदाष उच्यते । नाऽसो दोष! 
कर्माद्‌, गाणानयस्वऽपि गृशानां विमदेवेचित्रयात॑ । 

टो० धर्माऽनुभवान्‌ व्यवस्थापयितुमीरमह इति । अत्रैव लाकिकं दृष्ठान्तमाह 
“यथैका रेखा”इति। यथा तदेव रेखास्वरूपं तत्तत्स्थांनाऽपेक्ष॑यां शतादि- 
त्वन व्यपादंश्यत एवं तदेव धामस्वरूप तत्तडमळक्षणाऽवस्थाभेंदेंनाऽन्य- 
त्वेन भ्रातिनि।६कयत इयथः) दाशन्तिकार्थे दृष्टान्तान्तरमाह-' यथा चैकत्वे- 

` ऽप? इति । आत्राऽन्तरे परोक्त दाषमुत्थायाति-“अवस्था” ईति । अत्र 
स्थापारिणामे = धमलक्षणा ऽवस्थापरिणामे, कोटस्थ्यदोषप्रंसडुः उक्तो धः 
[मंघमळक्षणा ऽवस्थानास्‌।पच्छति-'कथम्‌”इति । उत्तरमाह-“ अंध्त्रंनोऽ 
व्यापारेण? इाति।द्ध्नः किल या ऽनागतोऽध्वा तस्य व्यापारः = क्षीरस्य वः 

'न_्तेमानत्वं, तेन व्यवहित्वाद हेतोः, यदा धर्मः = दषिळक्षणः,स्त्रव्यापारं > : 
दाधिकाया रम्भंल्‍क्षेर सन्नपि न करोति तदाऽनागतः, यदा करोति तदा वः 
तमानः, यदा कृत्वा निवृत्त: सन्नेव स्वव्यापाराद दाधिकाद्यारम्भात्तदाऽतीत 
इत्येवं त्रैकाल्येऽपि सत्त्वाद्‌ ध्मधर्मिणोलक्षणानामवस्थानां च कोटस्थ्य 
प्राप्नोति। सवदा सत्ता हि नित्यत्व, चतुणामपि च स्वेदा सत्त्वे ५सच्वे वा 
नात्ादः। तावन्मात्रे ° च लक्षणं कटस्थनिय्तायाः।न हि चितिशाक्तेरपि 
कटस्थनित्यायाः करिचद्न्या विशेष इति भाव:। परिंहराति-*नासो दोषः?” 

` ह्वातानासो दोषः।कस्माद्‌ गुणिनित्यत्रेऽपिं गुणानां विमदः = अन्योंऽन्या- 
ऽभिभाग्याऽमिभावक्त्व, तस्य वेचित्र्यात्‌ । एतदुक्त भत्रति यपि सतरदा 
सत्त्रं चतुर्णामपि गुणिगुणानां,तथापि गुणविमददेचित्येण तदात्मभतताट्ठि 
कारा५ऽतिमीवंतिरोमावभेदेन, परिणामशालितया न॑ कोटस्थ्ये, चितिशक्ते- 

8० ल) पोक कीठस््याऽऽपादने स्पष्टयांते-“सर्वदाश इति । 'नेत्याद/-सर्वदा ते 

चितिशतिनवंज्ञात्पाद$ सत्रदाऽपस्् च॑ नरात्रषोणव्ञात्यांदं इतिं भाव; । अमत्त वो इति 

दष्टान्तार्थप्‌ । वाकार इवार्थे। (२) तावन्मांत्र-संत्रदों बिद्यमानंत्वप, उत्पादरहितत्य बां । 
(इ) न सर्वदा विद्यमानलमेंत्र कोटस्थ्यमपि क्विक्रारितवैक्ान्ननित्यलप्‌। तच्च पुरुष 
एव नाडन्यत्रेत्पाशयेना 556 “एतदुक्तं भत्रति? इति । ॐ दंधिप्ताध्यक्राय्यीरम्मामेति याव t= 
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२१० पातङअरद्‌शने । ' 


। ६] ॐ ~ धस ei Lo | 
भार यथा! संस्थानसादिमद्‌ घमेमात्रं शब्दादीनां विनाञ्यवि-. 
_ जाशीोनां, एवं लिङ्गमादिमद्‌ धर्ममात्रं सत्त्वादीनां गुणानां विना- 
इयाविनगरशिंनां, तस्मिन्‌#विकारस्ज्ञेति । तत्रेदसुदाहरणां-मृदू- . 
धर्मी पिण्झऽऽकारादू धर्माद्‌ घमान्तरशुपसम्पद्यंमानो धमतः 
पारिशामते घटाऽऽकार इति | घटाऽक्रारो ऽनागतं लक्षणं हित्वा 
वत्तेमानछक्षणां ग्रातिपद्यत इति लक्षणतः परिशमते।धटो नवपुरा- 
शतां भ्रतिक्षणमनुभत्रन्नवस्थार्परिणासे प्रतिपद्यत इति । घमि- 
णोऽपि धरमान्तरमवस्था घमस्याऽपि लक्षणान्तरमचस्थेत्येक ए- 
चद्रव्यपरिणामो भेदेन्भप३ दित इातिएवं पदाथान्तरेष्वपियाञ्य- 
_मित्ति।एत शघर्मेल्कक्षणा ऽवस्थापरिणामाघांमिस्वरूपभनतिक्रान्ता- 
टा० स्तु न स्वात्मभृताविकारा5५विर्भावातिराभाव इति केटस्थ्यम।यथाहुः 
- निल तमाहुविहांसो यत्स्वमावो न नश्यति” इति । विमदैवैचित्र्यमेव 
'विकएवोचित्ये हेतु परकृतौ विकृतौ च दशेयति--“यथा” इति । यथा सं- 
स्थान = पृथिव्यादिपारिणामलक्षणम्‌, आदिमद्‌ धर्भमात्रं विनाशि = ति- 
राभांवि शब्दाद्वीनां = शाब्दस्परीरूपरसगन्धतन्मान्नाणां स्वकार्य्यमपेक्ष्या- 
उविनादिनास्‌ = अतिरोभाविनास्‌। प्रकृती .दर्शयति “एवं लिङ्गम्‌ इति, 
| “तास्मिन्‌ विकारसञ्ज्ञः न त्वेवेविकारवती चितिशक्तिरिति भावः। तदेव . 
्ररक्षकासिडाविकृति “च'प्रकात चादाहुत्य विकुतावेव लाकसिडायां गुण- 
विसदवेचित्र्य धभलक्षणा ऽवस्थापरि णामवेचिन्येहतुमुदाहरति--“तत्रेदमुदा- | 
_हेरणम्‌”हाति। नचाऽय नियमो खक्षणानामेवाऽवस्थापरिणामइतिसवेषामेव ` 
| टि० (१) यया अविनाशितां डब्दादीनां धर्ममात्रं पथिव्यादिसेस्थानमादिमद्‌ विनाशि च. स्थानमादिमद विनाशि च, 
एवै प्वादीनां मात्र 'महत्तत्वाख्य छिङ्गमप्या दिमद्‌ 1वनाशि चेत्यन्वयः । र 
._ (२) इति = शब्दो हसे यत धर्मादीनां सर्वेधमेब्ाउतस्थाशब्द्वाच्यसम्त एक एवस्अवस्था | 
_ शरत धर्िपारिण/यों बास्तवस्तरथापे बाह्मणवशिष्टन्यायेन त्रितिषभेेनोपद तत्यथा ऽब । |. 
कि एत से परिणामा थर्शिस्वरूपमनुगता इत्यत एक एव-अर्महूप; परिणाम एव,स्वात्‌ | 
मरवा श्षणादिपरिणामान्‌, आभेप्लतऱस्वस्मिज्ञन्तमीवयतीन्यर्थ: । पर्व हि धर्मलक्षणा5व- | 
झाक गलत्यादाब्दवान्यलरादवत्वाल्य एवैक; परिणामस्य पारिमामच्या निचय | 
RT मैशव्दूवाच्यत्वाद धमरूप एवैकः परिणामः पारमार्थिक 
| TE 3 | ® तासमन्‌=्महत्तसरादिरूपे धर्मे, विकारसंश = पारिणामस्ज्ञा । ` ह 
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ए ७.९० क 
वेभानेपाद:) २१९ 


भा० इयेक एत्र परिणामः सर्वानमन्‌ त्रिशेषानभिप्लवत |अथ 
कोऽय परणामः।अवास्यितर्य द्रव्यस्य पवघमनिकतों घप्त/न्तरों - 
त्पातेः पारेशामः॥ १३ ॥ तत्र? 


शान्तादिताऽव्यपदेश्यथमानुपाती "धर्मा ॥१४॥ 
भा० योग्यता ऽवच्छिन्ना धामशः शाक्तेरेक घमः,स च!'फलप्रसव- 
भदा ऽनामितसद्गाव एकस्याऽन्यो ऽन्यश्च परिदष्टः । | 
टी० घर्मळक्षणावस्थाभदानामवस्थाराब्दवाच्यत्वादेकएवाऽतस्थापरिणामः 
सवसाधारण इत्याह-"धामणोऽपि” इति । व्यापकं पारेणामळक्षणमाह- 
“अतास्थितस्य” इति।धर्मशन्द भाश्रितत्वन धर्मळक्षणाऽत्रस्थावाचकः॥ १ ३॥ 
य॒स्येष त्रिविधः पारणामस्त धामण सत्रेण ळक्षयाते- तत्र शान्तादि- 
ताऽव्यपद्‌रय धमानुपाती- धमी” ॥ 9४ ॥ धर्मा ऽस्याऽस्तीति धभ । ना- 
<विज्ञाते धर्मे स शक्यो ज्ञातमिति धर्म दरयाति-““याग्यता”' इति। धर्मि- 
णोऽ=द्रव्यस्य मुदादेः, शाक्तिरेव = चर्णेपिण्डघटाद्युत्पत्तिशाक्तिरेव धर्भः, 
तेषां तत्राऽव्यक्तत्रेन भाव इाति यावत्‌ । नन्वेवमव्यक्ततया सन्तस्ते ततः 
प्रादभवन्तदका5 ऽहरणादयस्त॒ तैः स्वकारणादनासादिताः कुतः घाता इत्यत 
` उक्त-याग्यताऽवाच्छन्ना”-द्वात।या ऽसा घटादानाम॒त्पात्तर्शाक्तः सोदका- 
हरणादियोग्यताऽत्रच्छिन्ना,तेनादकाहरणादयोऽपि घटादिभेः स्वकारणादेव 
प्राप्ता इति नाऽऽक्रस्मिका इति माव: । अथवा, के धामण इत्यत्रोत्तरं योग्य- 
ता(त्रर्‍्छिन्ना धर्मिण इति, का धमे इतन्रोत्तरं शक्तिरत्र धमः, तेषा योग्यतव 
घर्म इत्यथः अतस्तद्वान्‌ धर्मीतिसिड भवति। तत्सङ्गावे प्रमाणमाहू “स च 
- फलप्रसवमेदाऽ नमित”, इति। एकस्य = धर्मिणः, अन्यश्ना$न्यरच = 
चंणापिण्डघटादिरूप इत्यर्थः, काय्यभद्द्शेनाच्च भिन्न इति यावत्‌, परि- ` 
दृष्टः = उपलब्ध: | तत्रा$नुमवा $राहिणा वत्तमानस्य मालिण्डस्थ शान्ता- 
. [९० (१) तत्र 2 तषु परिणामप्ासप्तमी निवारणार्थ ।इद सूत्राऽन्तरयि, सूत्रान्तर्गतमिस्ेके । 

(२) शान्ताः = अर्तीता,उदिता: = वर्तमाना, अब्यपरेश्या! = भविष्यन्तश्च, ये घमो» 
स्ताननपातितुम्‌ = अन्वेतुं शालं यस्याऽसो झा न्तोदिताऽव्यपदेइयत्रमा ऽनुपातीर्यथ$ । 

(३) फलप्रसंबे = कार्य्यीत्यांदे यो भेद! = मुद्यत्र घटस्तन्तुप्वव पट इत्या कारको व्रि 
शेष: तेनाऽनमित! सदभात्रो = अव्यक्त'ऽवस्थया कारणऽत्रस्थानं यस्य स एवम्भूता स्रोन ` 
ग्यताख्यो धर्म एकस्य घर्मिणोऽनेकत्रिधो दृष्ट इसथेः । 227 

ग 
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२१३  पांत्जलदशाने । 


' न्तभ्यश्चाऽव्यपदङ्येभ्यश्च भयत.। यदा.दु सामान्येन समन्वा- 
४ऽगतो भवति तदा घर्मिरुवरूपमात्रत्वास्कोऽसी केन सिद्येत।तत्र 
म्यः खलु! घामशों धर्साः-शान्ता उदिता अव्यपदेञ्याश्चेति | 
तन्न शान्ता यें कृत्वा व्यापारानपरताः, सव्यापारा उदिताः | 

| 


| 
| | 
भा ० तत्र वत्तेमानः स्वव्यापारमनुभवन्‌ धमों घर्मान्तरेभ्यः शा- | 


` चाऽनागतरुय लक्षणास्य समनन्तरा, वत्तसानस्याऽनन्तरा अ- 
प्तीताः, किमर्थमतीतस्या ऽनन्तरा न सवार्ति वर्तमानाः, पत्रपश्चि- 
मताया अभावाद्‌ । यश्चाऽनागतवतभावयोः पवपार्चमता ने 

: वमतीतस्यतस्मान्नाऽतोतस्या ऽस्ति समनन्तरः।तदनागत एव ०» 
: समनस्तरो भवते वत्तमानस्याति । 
टा० ऽव्यपद्र्याभ्यां मच्चुण॑मद्घटाभ्यां भेदमाह-““तन्र वतमान” इति।यदि 
` सभत पिण्डवत्‌ "तहि’ चुणघटयोरपि तद्ददेध स्बव्यापारन्याप्तिप्रसङ्ग 
` इत भावः।अव्यक्तस्य तु पिण्डस्य नोक्त भद-साधनं सम्भवतीत्याह-““यदा 
तु” इति।कोऽसौ केन = भेद्साधमेन भिचेत इति । तदेतं धर्माणां भेदंसाध- | 
नमभिधाय ते भेद बिभजते--“तत्र यः खलु" इति।उदिता इति = वर्तमाना । 
इत्यथ:। अध्वनां पौत्री पर्य्य [निगमयति “ते च” इति ।चोद्याति = “किम~ | | 
थम” इति । कि निमित्तमतीतस्याऽनन्तरा न भवन्ति वतभाना इत्यर्थः । | | 
हतुमाह-- पवपरिचिमताया अभावाद्‌” इति । बिषयेण विषायेणीमनपल- | 
वि सचयति। अनुपलम्भमेवोपलम्भंतैधम्येण दर्सयति. 'यृथाऽनागतव= | 
पमानया; 'इति। उपसहराति--“तद्‌” इति।तत्‌ = तस्माद्‌ अनागत एव 
समनन्तर.पूतत्वेन भवति वर्तमानस्य ना;तीतः अतीतस्य वत्तेमानः पर्व 





बेन समनन्तरानांऽव्यपदेर्यः क 

परमाइ्प्वना ७ यावेष्ठी तात इति सिडम । स्यादेत 

Se eee NR RUER. j डे 
हर ठा ह जत पतन यादेतद | अनुझ्षयमानाऽनुः 


oe न्तर ठ न स्वान्ते रञ्जयताक। 
) नेवमतीतस्य वर्तमानेन सह पूर्वपश्चिसभाव उपलम्यत इत्यर्थ! 


चद पुनवत्तमान: स्यात्तदा स्‌ एवाऽयं घट इति कदाचित्प्रसाभेः 
a । नापछम्वते चा5तो योग्या 5नुपलव्व्या5त[तव्यक्तेरनुन्म मेव निदचीयतः 
न \ आत्शयूनः युवा । गर अनुमुपमानावनुभूततयाते पाठ[न्तरमापे न दुर्याजम्‌ ॥ 
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~ , ~ 
वभूतपाद्‌ः । २१३ 


भा० अथाऽन्यपदश्याः के ? सर्व* सर्वात्मकमिति । यत्रोक्तं ? 
जलभूम्याः पारेणामेक रसादिवश्वरूप्थं स्थावरेषु दष्टे; तथा 
स्थावराणां जङ्गमषु जङ्गमानां स्थावरेष” इति। एवं जात्यनच्छें- 
इन सव सवात्मकामोते। देशकालाकारनिमित्ताऽपवन्धान्न खळ 


21० सूततया उदिताऽतीतो शक्यावुन्नेतुमव्यपदेश्यास्त पनधर्मा अन्यपदे- 
रयतयेव शक्या नोन्नेतुमिस्याशयवान्‌ पृच्छति-“अथः इति | अव्यपरे 
रमाः क कषु समीक्ष्यामह#। अत्रोत्तरमाह “सर्वै सर्वात्मकम्‌ इति यत्रोक्तम्‌।'? 
इति।तदेवोपपादयति-"'जळभम्योः? इति।जळस्य हि रसरूपस्पशिशान्द्त्रतः 
दमश्च गन्धरसरूपर्परीशब्द्वत्याः पारिणामिक १ वनस्पातिळतागस्मादिष 
मूळफळमसत्रपछ्त्राद्गतरसादिवश्वरूप्यं दुष्टम्‌।सोऽयमनेत्रमात्मिकायास मे = 
रनादुशस्य वा जळस्य न पारणामाभावितुमहृति। उपपादितं हि ना $सदत्पद्य- 
तहात तथा स्थावराणा पारिणामिक जङ्गमेष॒ - मनुष्यपदामगादिष रसादिः 
बाचत्र्य दृष्टयू ।उपभुञ्नानाहिते “फलादानि रूपादिभदसम्पदमासादयन्ति 
एवं जङ्गमानां पारिणामिक स्थावरेषु दष्टम्‌। राधिरा$वसेकास्किल दाडिमी- 
फलान ताळफळमात्राण भवान्त। उपसंहरति “एवम्‌” इति । एवं सर्व - 





_ जलमम्यादिकसवरसांद्यात्मकम्‌ तत्र हेतुमाह जात्यनच्छेदेनः'इाति। जल- 


त्वभमित्वादिजातेः सतत्र प्रयभिज्ञायमानत्रेनाऽनच न्छरात्‌। नन्‌ सव चतुः 


सवात्मक हंत भोः सवस्य सर्वदा सर्वत्रसमेथा सन्निधानात्समानक्राली- 
ना भावाना व्यक्तिः प्रसञ्ञ्यत। न खळ सन्निहिताविकलकारणं कार्य्य 
विलास्बितुमईतत्यित आह-“ देशकाल” इति । यद्यति कारणं सर्व 


दि० (१) सर्वे नस्तु सर्वात्मके-सत्रशक्तिमदित्यर्थ॥| एवं च निल्लिळपरिणामिनि वस्तनि 
अत्रस्थिताः सूक्ष्मरूपेण या; सवविक्ारनननशः्तपस्ता एवाऽन्यपदेश्या इत्युच्यन्ते इति समा- 
घाना5थों बोध्य॥ ( ३) यत्रसते तर्वश वेतनादित्यथ, पूर्वा चाय्यौरिदं वक्ष्यमाणं प्रमाणमक्तामिः | 
सूथः ।(३) स्थातरेषु=इ्सरयायेमाइ--“वनस्पति” इत्याद्नाः वनसातिल्तादिपु यत्‌ फल- 
धुष्पादिगतरसगन्यादिवचित्र्ये दुष्ट तद्‌ रमादिगुणत्रतो जलस्य गन्वादेगुणत्रत्याश्च मूमः पारि- 
णमिक=परिणामनिमित्तकमिसन्त्रयः । जळमूम्मार्तिद्यमाना या रसादिविकारजननञ्चक्तिः 
सहऽव्यपद३यत्युच्यते शति भावः । (४) ते मानुषादय$ फलादोन्युपमुञ्जाना इति सत्रन्धः ॥ | 

% केपु वस्तुषु, के भविष्यन्तो धर्मा इति समीक्षार्थं पृच्छामः | 
र 
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२१४ के पोतिष्जलदशने | 
मा० समानकालमात्मनामाभेव्याक्तारात। य एतष्वा भव्यक्ताऽन- ` 
भेव्यक्तेष धमष्वनचुपाता सामान्यावशाषात्मा सा$न्वया घमा। 


यस्य त धमेमात्रमेवेदं ९ निरन्वयं तस्य भांगाऽभावः कस्माद्‌, ` 
- अन्येन विज्ञानेन कृतस्य कमेणोऽन्यस्कथ भांक्तृत्रनाऽ धाकः 
येत। तरम्रत्यभावश्च। नाऽन्यदुष्टस्य स्मरणमन्यस्याऽस्तात 


वस्तप्रत्यमिज्ञानाच्चस्थितो ऽन्वयी घमा यो घमोऽन्यथात्वसभ्यु- | 
पगतः प्रत्याभिज्ञायतें। तस्मान्नेद घममात्रानरन्वयस्‌ इती 3 ४ ॥ 


बा क ` शि ` 


. टी ० स्वोत्मकं तथाऽपि यो यस्य कार्य्यस्य देशः ९ यथा कुङ्कुमस्य काश्मीर 
तेषां® सःत्रेऽपि पाञचाळादिष न समुदाचार इति [न कुडक्रमस्य पाञ्चा- ` 
 ठादिष्वभिव्यक्तिः | एवं निदाघे न प्रावृषः समुदाचारं ईति न तदा शा- 
ळीनाम्‌*। एवं न मृगी मनुष्य प्रसूते । न तस्या मनुष्याकारसमुदाचार 
इति । एवं नाऽपुण्यवान्‌ सुखरूपं भुङ्क्ते, न तास्मिन्‌ पुण्यनिमित्तस्य 
समुदाचारइति | तस्माद्‌ देशंकाला5 $कारनिमित्तानाम्‌ अपबन्धाद्‌=अप- 
. शमानन समानकाळम्‌, आत्मनां=भावानाम्‌ अभिव्या क्ताराति।तद्त्रघमच्‌ 
` विभज्य तेषु धसिणोऽनुगमं दरीयति-“यः एतेषु”इति । सामान्यं =धमि 
रूप; व्िशेषः=धर्मः, तंदात्मा=उभयात्मक इत्यर्थः। तदेत्रमनुभवसिडम- 
नुगतं धर्मिणं दञ्षयित्वा तमनिच्छतो वैनाञ्चिकस्य क्षणिकं विज्ञानमात्रे 
चित्तमिच्छतोऽनिष्टप्रसङ्गमुक्त ` स्मारयति । “यस्य तु” इति । “वस्तुः | 
प्रयभिज्ञानाच्च” इति। न हि देवदत्तेन दृष्ट यज्ञदत्तः प्रत्याभिजानाति। ; 
तस्माद्‌ यश्चाऽनुभत्रिता स एव प्रत्यभिज्ञातेति ॥ १४ ॥ हू. 
टि० (१) भर्ममात्रम, इत्यस्य वरणं 'निरन्त्रयम्‌? इति । यस्य > योगाचरस्य मते निरः 
` मिंक्र विज्ञानमात्रं क्षणिक च चिं तस्य मते कर्वृभोक्तृत्त वैय्याधिकरण्येन क्ृतनाशा- | 
कृताऽम्यागमनम्रसङ्ग इयथः ॥ २ ) यो यस्य देशस्तत्र तम्या ऽभिव्यक्तिरिति शेषयिला 
च्याख्ययेमू | उदाहरति “यथा? इत्यादिना ( ३) समुदाचारः = विद्यमानता आविर्भाव न 
इति यावतु । ( ४ ) ञालीनामिसस्याऽगर अभिव्यक्पिरिथध्याहरणीयम्‌ ॥( ५) उक्तम्‌ = ह 
ततप्तिपेतरार्थमेकतच्ताऽम्यास^ इति सूत्रे भाष्ये उक्तमित्यर्थः । 
पाञ्चालादिषु तेषां सत्नेपि नाऽऽविमाव इथे; । ¶? अतः | 


. 
[| 
5 EE) 
९2५ ३ “टा 
€ ` = i hs, 
-~-=- — Fa > -- “व _ Sn ~ आ . है मिया SSN ¢ PST हल 

a PN >>>... “५-० . के ७ 3०० कळक व », rt) LIne nnn a कढ 

-- |] ` ~ | 








(७-0. Mumukshw Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


विभूतिपादः 1 २१५ 


` सू० ` क्रमाऽन्यत्वं परिणामाऽन्यत्वे हेतुः ॥ १५ ॥ 

| भा एकरूप घासणा एक एव पारशामं इति प्रसक्त क्रमान्यत्वं प- 

। रणामाऽन्यत्व हेहुभवतोति।तदू यथा चणमृत,पिणडमद्‌, घट- 
मृत्‌, 'कपालमृत्‌, कणमृद्‌, इति च क्रमः । यो यस्य घर्म स्य 
समनन्तरो धर्मः स-तश्य. क्रमः। पिणडः प्रच्यवते, घट उपः 

जायत इते धमसपरेशासक्रमः । लक्षशपरिणामक्रमो=धट- 

।  स्याऽनागतभावाहदत्तमानभावक्रसः। तथा पिणडर्य वत्तमान- 

। भावादतोतभावक्रमः। नाऽत्तीतस्याऽस्ति क्रमः कस्मात्‌, पूर्वप- 

। रताया सत्यां समनन्तरत्व सा तु नास्त्यतीतस्य, तस्माद्‌ इयोरेव 

| 

| 

| 

| 

, 

| 

| 


= 
क्का आक का “- 2-7 नान 





टी०“क्रमाइन्यत्वे पारणामाऽन्यत्वे हेतुः”॥ १५॥किमेकस्य धर्मिण एक एव 
घमळक्षणाऽत्रस्थाळक्षणः पारणामः? उत बहृवा धमलळक्षणाऽतरस्थाळक्षणा 
परिणामाः। तत्र के प्राप्तम्‌-एकत्वाद्‌ धिण एक एव परिणाम; न हि ए- 
करूपात्कारणात्काय्यैमेदो भवितुमईति। तस्याऽऽकस्मिकत्तरप्रसङ्गाद्‌ इति। - 
एव प्राप्त उच्यते, “कमाऽन्यत्वात्परिणामा ऽन्यत्वम्‌”एकस्या मुदरचर्ण्ण- 
पिण्डघटकपालकणा 5ऽकारपरिणतिपरम्परा क्रमवती लौकिकपरीक्षकै २ र- 
ध्यक्ष समाक्ष्यत।अन्यचचद्‌ चणपिण्डयोरानन्तय्थम्‌,अन्यञ्च पिण्डघटयोः 
अन्यच घटकपालयोः। अन्यच कपालकणयोः। एकत्र“ परस्याऽन्यत्न पर्व- 
त्वात्‌,साऽयं क्रमभदःपरिणाम एकर्मिन्ननतकल्पमानः "परिणामभेद्मापादय- 
ति।एको ऽपि च मृद्‌ धमी कमोपनिपतिततत्तत्सहकारिसमवधानक्रमेण कम- 
_ वतीं परिणामपरम्परामुदहन्‌ नेनामाकर्मिकयतीति भावः | घभैपरिणामाऽ- 
` न्यत्वत्रळुक्षणपरिणामा ऽन्यत्व ऽ्रस्थापरिणामा ऽन्यत्वे च समान करमा न्यः 
त्वं हेतुरिति।तदेतङ्गाष्येणा ऽत्रयोयते“एकस्य धर्मिण”इति। क्रमक्रमवत्तोर- 
. टि० (१) इतिप्रपक्त=इसेव पूवपक्षं प्राप्त सति, ऋममेद एव परिणाममेदे हेत॒मत्रतीति सिद्धा- 
न्यत इत्य ५४ । प्रतक्तेरिति पठे तु इति प्रसङ्गं परिहत्तुमित्येत्र ल्यबळोपे पञ्चमी बोच्या । | 
(२) घटोत्पत्तौ मुदूधमिणः क्रमे प्रतिपाद्य घटलयेडपि मद! क्रममाह “कपालमुत्कणमद्‌?? 
` इति। सर्वत्र मुच्छन्दो मुद्धर्मिणः समैत्राऽनुगततंप्रदशनार्थः। (३) अप्राप्तशास्त्रजन्यधीप्रकपी 
छीक्रिक्ाः, प्राप्तशाव्नजन्यथीप्रकषो परीश्चकार्तैरित्यथैः। (४) एकत्र परस्य=्ूर्णाऽपेक्षया 
परस्य पिण्डरूपधर्मस्य घटाऽपेक्षया परवत्वादित्यथः।एतेनापाक्षक्रो घमध्रमिभात्र इसपि स्त्राचतप्‌। 
(९) एकारिमन्‌ पारिणामेऽम्युपगम्यमानऽनुपपद्यमान इत्य 
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| २१९ | पांतज्ञळदशेने ४ 
भा०लक्षणयोः क्रम! तद्या ऽवस्थाः) परिणासमक्रमो (पि#-घंटेसयां . | 
ऽभिनवस्य प्रान्ते पुराणता दूइयते सा च क्षणपरभ्पराऽनुपातिना 
_ क्रमेणाऽमिञ्यज्यमाना परां व्यक्तिमापद्यत इति घमेलक्षणाभ्यां 
च विशिष्टो ऽयं तृतीय: परिणाम इंति। त एते क्रमाः, धर्मधार्म- 
भेदे सति प्रतिलब्धस्वरूपा,घमों ऽपि -धर्मी भवत्यन्यधमेस्वरूपा- 
वक्षयेति यदा तु परमाथतो धमिशयमेदोपचारस्तदूद्वारेश स _ 
एवाऽभिधोयते भर्मस्तदाऽयमेकत्वेनेव क्रमः प्रयवभासते । | 
चित्तस्य इये धर्मोः-परिदृष्टाइचा ईपरिदृष्ठाइच । 
तत्र प्रययात्मकाः परिदृष्टा, वस्तुमात्राऽत्मका अ्परिदृष्टाः। 
टी०मेदमास्थाय स तस्य क्रम इत्युक्तं 'तथाऽत्रस्थापरिणामक्रम”इति।-तथा हि 
कीनाशन(कोष्ठा ऽगारे प्रयत्नसरक्षितां अपि हि ब्रीहयो हायनेरातिबहुभिः 
„ पाणिस्परीमात्रविशीय्यमाणा ऽवयवसंस्थानाः परमाणुभावमनुभवन्तो दुश्य- 
' न्ते।नि चाया मभिनवानामकस्मादेत्र प्रादुभवितुमहति|तस्मात्‌ क्षणपरम्परा- 
क्रमेणसक्ष्मतमस॒क्ष्मतरसृक्मब॒हद्बृहत्तरब॒हत्तमादिक्रमेण ध्राप्तेषुविशिष्टो ऽय 
लद्ष्यत इति। तदिदं करमा ऽन्यत्तरं धमधार्मिभेदमपेक्षत एवेट्याह“तएत”इति। 
आ विकारेभ्य आ च लिड़ाद आपेक्षिको धमधर्मिभावो,मुदादेरपि तन्मात्रा- 
प्रेक्षया" धर्मत्वादित्याह “धर्म ;पि?7इाति । यदापरमार्थर्मिण्यलिङ्गे ऽभेदोप- 
चारप्रयोग:,तद्डारेण -सामानाधिकरण्यद्वारेण धम्येव धम इति यावतू,तं- | | 
दैक एव परिणामो धर्मिपरिणाम एवेत्यथ;धर्मलक्षणाधवस्थाना घर्शिस्वर्या-. | 
४मिनिवेद्यात| 7 तदनन धर्मिणो दूरोत्सारितं कूटस्थनित्यत्वमित्युक्तप्राय- । 
ह आती घमपरिणामं प्रतिपादथन्‌ प्रसङ्गेन चित्तधमीणां प्रकारभदमाह'“चि- 
ˆ त “तथा” इति । % जगीयतो क $ ems 
्रनक्षगमनुसादादवस्यापरिणमस्य च प्रतिक्षणमयार (रट र्‍समेलक्षेणपरिणीमयो* | | 
01 = 5 “प चे पातल्षणमुत्पादादू घमेलक्षणाम्यामतिशायेत इत्यर्थः । | 
प्‌=प्रसियिला उत्रयवसस्थानस्रेन परमाणुभावः । | 











(३) कीनाशन--रीवलेनत्यथ:। 1* अय 
. ६५१) गन्धतन्मात्रादिप्तश्ाभताउपेक्षयेत्यर्स; | 
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चिभूतिपांदः। | २१७ 
धा० ते चं संपेव भवन्ति अनुमानेन घ्रापितवस्तुमात्रसङ्गावाः 


“निरोधंधमसंस्कारों: पौरशाभोऽयं जीवनम्‌ । चेष्टा शक्तिइच 
चित्तस्य घर्मा दर्शनवर्जिता” इति ॥ १५ ॥ 
रतो? योगिन डपात्त॑सर्वसाधनस्य बुभुत्सितार्थघ्रातिपत्तये 
सयमंस्य विषय उंपाक्षेप्यते-- 
टी० स्यादेंतद, अंपारदष्टारचेन्न सन्येंवेत्येंत आह-““अनुमानेन” इति । 
्ॅनुमॉनेने प्रापिता बरंतुमात्रेण सङ्गावो येषां ते तथोक्ताः । परचान्मांन- 
साधम्यीदागमोऽप्यनुमानं,९सप्ताऽपरिदुष्टान्‌ कारिकयां संगृह्णाति-“नि- 
शेध॑ 'इति।निरोधो * वत्तीनाँम = असम्प्रज्ञाता वस्था चित्त॑स्यांऽऽगमंतः 
संस्कारशेषंमत्रोऽनमानतश्च > समाधिगम्यते । धर्मग्रहणेन पुण्या पुण्य 
उपलळक्षयाति। क्वचित्कर्मतिपाठस्तत्राऽपि तञ्जनित पुण्याऽपुण्ये एव गृह्यते 
ते चा५ऽगमतः, सुखद्‌ःखोपभोगदरनाहाऽनुमानता गम्यते। संस्कारस्तु 
स्मतेरनुमीयते । एवं त्रिगुणत्वाच्चित्तस्य चल चं गुणवृत्तमिति प्रतिक्ष- 
णपरिणामोऽनुमीयते। एवं जीवनं = प्राणधारणप्रयत्नमेदोऽ संविदितश्चि- 
घतस्य धर्म: श्वासप्रश्वासाम्यामनुमीयते । एवं चतसश्चेटा = क्रिया यथा 
थथा पैस्ते रिन्द्रियैः शरीरप्रदेशेवा सम्प्रयुज्यते साऽपि तरसंयोगादेवाऽनु- 
मीयते । एंव शत्तिरप्युंद्गतानां काय्योणां सूक्ष्मा वस्था चेतसो धर्मः स्थः 
छकांय्यी (नंभवांदवा (नेमीयत इंति ॥ १५॥ : 
` अत; परमांऽऽपादपरिसंमांप्तेंःसंयमंविषयस्तहई॑पिक्रारंसचन( विंभतिश्र 
वक्तव्या. तत्रोक्तप्रेकारे पारिणामत्रयमेव तावत्प्रथममुपांत्तेसक्रळयोाड्कस्य 
ह (द) अतः पः दुमृ्तितारथतिपजञये्योगिनिासितार्थैसाक्षा््ारय घारणादिनिष्ठस्य 


धोगिन; संयमस्य वित्रयाविशषेष उपक्षिप्यतेसविषिच्ये प्र इयते इत्यर्थः | र 
(२) निय अधर्गयोरागमगम्यत्वात्करथमनुमानमंत्नप्रापिंतसदभावतवाम्निरेयाशङ्कघाह . * पश्चा- 


. त्ताघम्ध?/ इति । एतेन प्रेत्यक्षादन = पश्चान्मानमित्पनुमानमितिब्युत्पत्या ऽऽगमपदमनुमानवाच- 
 कमपात्युक्तंम। (३) कस्य निराघ इत्यांकाडक्षा पूरयातिः वृत्तीनाम्‌ इति तस्याथमाह-सम्प्रज्ञा: 
तेति? चित्तस्य संप्रज्ञातावंस्था, आगमतः = येंगशात्रात्‌ समाधेगम्यत इत्यय; । : 
एतच्च प्रथमे पादे ९१ इतिसूत्रे स्पष्टम्‌ । _ | 
R= 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 1 


२१८ पातऽंजेळदशोने । 


स॒० पारणामत्रयसयमादतीताऽनागतज्ञानम्‌ ॥१६॥ 
भ।०धर्मलक्षणा ऽवस्थापारणामेषु संयमाद्‌ योगेनां भवत्यती 


ताऽनागतज्ञानमर। घारणाध्यानसमाधित्रयमेकत्र संयम उक्त 
तेन परिशामत्रयं साक्षाक्रियमाशमताता$ना5गतज्ञान तेषु 
सम्पादयाते ॥ १६ ॥ 


सूऽ शब्दाथग्रत्ययानामितरेतराऽध्यासाव्सङ्करस्तव्प 
विभागर्सयमात्सवभतरुतज्ञानम्‌॥ १७ ॥ 


भा०तत्रवाग वर्शष्वेवा ऽथेवती, श्रां च ध्वनिपारिणाममात्रविषयस 


MT + “न ४ न 


Sr 


टी योगिनः संयमविषयतयापक्षिपति-स्‌ ० “पारिणामत्रयसंयमादंतीता ऽना- 
गंतञ्ञानम्‌ ॥१६॥ ननु यत्र संयमस्तत्रैव साक्षात्करणं तत्कथं परिणाम- 
` त्रघसंयमो (तीता ऽनागते साक्षात्कारयोदियत आह-- तन” इति। तेन परि- 
' णामत्रयं साक्षात्क्रियम्नाणं तेष परिणामेष्त्रनगते येऽतीताऽनागते तदिषय ज्ञा 
नं सम्पाद्याति। परिणामत्रयसाक्षात्करणमेव तद्न्तर्भता ऽतीतानागतसाक्षा- 
त्करणात्मकमिति न विषयभेदः संयमसाक्षात्कारयोरित्यर्थः॥ १ ६॥अयमपरः 
सेयमरय विषय उपक्षिप्यते, सू ० “श-नम्‌” | अत्र वाचकं शब्दमाचिख्यासः 
भरथम तावद्‌ वाग्व्यापारबिषयमाहृ-'“तत्र” इति। वाग = वागिन्द्रथ वर्ण 
व्यञजकमष्स्थानम्‌। यथाहु अष्टो स्थानानि वणानामुरः कण्ठः शिरस्तथा। 
-जह्वामूळं च दन्ताश्च नालिकोष्ठौ च ताळ च”इति।सा वाग वर्णेष्वेव यथा 
छाकप्रतीतिसिद्धेष्वयंवती, न च वाचक इत्यथेः। श्रोन्नव्यापारविषय निरू” 
पयाति ees शरोत्रम्‌इति। श्रोत्र पुनर्ध्वनेरुदानस्य\'वागिन्द्रियाऽभिघातिनो यः | 
क परिणतिमिदो वर्णात्मा तेना;5कारेण] परिणत तन्मात्रविषयं, न तु वाचकः _ 
BE (१) भनेरित्यस्यार्थमाह “उदानस्य? न ली 


दानाल्यवायोर्या वर्णाकारः परिणामाविशेषस्त 
चकपदावेषयमित्यर्थ; | - ` 
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इति। हुद्यदेशा दागत्य बागिन्द्रियाऽभिहतस्याः | 
मात्रविषय श्रोत्रे, ने तु घ्वन्यपरिणामभूतवा” | 
% सयमंन । न? वर्णाऽऽकारेण । | 
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“विभूतिपादः । - " २१६ 


भा ० पद॑पुनर्नादा :नुसंहारबुद्धिनिगरांद्यम इति। वर्णा "एकससया- 


ला 





, दीग्विषयमित्यथेः।यथालोाकप्रतीतिसिडेभ्या वर्णेभ्यो वाचकं भिनत्ति-'“पदम्‌” 

| इति।पदं पुनर्वाचकं नादा ऽनुसंहारबुदिनि्राह्ं-यथा प्रतीतिसिद्धान्‌ ना- 
दान्‌-वर्णान्‌ ्रसेकं शहीत्वाऽनुपश्चाद, या संहृरति=एकत्वमापादयति 
गोरित्येतदेक पदमिति, तया पदं गद्मते यद्यपि घराच्योऽपि बुद्धयो बंणीका- 


टि० . (१) वर्णाः प्रत्येकमपदस्वरूपा उच्यन्ते प्रामाणिकैरिति सम्बन्ध} । अस्त॒ मिलितानां 
वाचकत्रमित्याशङ्कय कि वास्तत्रः समूह आश्रीयते, कि वा काल्पनिक!!! न तावदाय इत्याह 
“एकसमयाऽसम्मवित्वाद्‌ इते | उच्चरितप्रध्वस्तानां वणीनामिकसमयस्थित्यनहित्त्रातृ परस्पर- 
निरनुग्रहात्मानः=असँबद्धसतरमावा वर्णाः | अतो न वास्तवः समूह एषां सभवतीत्वर्थः । कथ - 
युच्चरितप्रध्वंसिनो वणो इत्पत आह-“ति” इति। यतो वणो; पदत्वममाप्या$त एवार्यमनुप- 
स्थाप्य क्षणेनैत्राऽत्रिभ्नय तिरोभूता उपलम्यन्तेऽत उच्चरितप्रध्व॑प्तिन इत्सथ ये हि पदाथ 
एकस्मिन्‌ देश सहाऽवस्थिततयाऽनुःयन्ते तेषु हि बढ़षु समूहुन्यपदेशः। यथैकस्मिन्‌ दशे 
सहा ऽवस्थिततयाऽनुभूयमानेषु घवखादिरपछाशेषु समूहृद्यपदेशः। न च वर्णाः संहाद्रवस्थितत- 
` याऽनुभूयन्त इति न तेषां समूह इति मात्रः । नाऽपि कारपनिकः समूहः ` सम्भवति। परस्प- 
राश्रयत्रकङ्गाद्‌ एकार्थप्रत्यायकत्त्रसिद्खो तदुपाधिना वणेषु पदस्वप्रतीति}, तत्तिद्ी चेक्रार्थ- 
यायक्रत्वसिद्धिरिति । ननु त्वयाऽप्यभित्र्यक्त एव स्फोऽटोऽ्थमृत्यायक ' धृत्यम्यृःप्रोऽन्य- 
. था तस्य नित्यत्रेन सर्वेदाश्ोत्पादप्रसङ्गः स्याद्‌, निरपेक्षस्य हेतोः सदातनत्वाद्‌। एवञ्च कि 
प्रसेकं वणा व्यञ्जयन्ति स्फोटे, कि वा सम्भूयेति तवाऽपि पक्ष चोद्यं प्रपरति। यथाहुःकुमा- 
रिळमश्चः “यस्याऽनत्रयवः स्फोटो व्यज्यते वर्णबुद्धिभिः । सोऽपि पर्य्यनुयेगेन नैक्रेनाऽपि 
विमुच्यते इति चेद्‌, अत्राहुः। यथा हि रत्नतत्तज्ञानं प्रथमप्रतीती स्फुटंन चक्रात, अपि | 
तु दित्रिचतुष्पक्चादिदशननुनितसंस्कारपरिपाकसचिव चामे चेतसि य्रभावदुभिन्यज्यने, एवं 
ध्वनयोडापि प्रथेक्र व्यज़्ययन्तोडपि त द्रागित्मिव स्फुटतरं स्फोटात्मानप्रवभासयान्ति, अपि 
वप्वाऽभ्िव्याकेजानितंसस्कारसचित्रोऽनत्यो ध्वनिः स्फुटतमं स्फोटमवभाऽयतीत्सन्सत्र विस्तर!। ` 
(२) गौरित्येतदेक पद॒मित्येवमेकत्वसापादयाति या बुद्धिस्तया बुद्धया स्रहव्णात्िरिक्तं पद 
गह्यते तद्वाचक्रमित्यर्थः । एतेनैतदुक्तं भ्रति वर्णव्याविरिक्त एकमयत्नजन्यी नादाः 
ऽसिन्यङ्गो$न्त कुरणग्राह्यो ध्वनिविशेप् शब्द एव वाचकः | स च्च स्फुटत्यर्थोऽस्माद्विति 
व्युत्पत््या स्फुटयत=अमिब्य॒ज्यते वरणैयिति व्युत्पत्त्या वा स्फोट इत्युच्यते शाळ्दिकरिति | 
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` न च वणो एवाऽतुमूय्ते, न तु तदातिरिथमानदारीरः स्फोट इति सातम्‌ । गौष्यिकं | 








त र वर्णेष्यक्रार्थथीहितुताया अनुपदं निराकरिष्यमाणस्राद इति दिक्‌ । 


£ अ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri | | , । 


२२० पातञजलद शने 


भा०ऽसस्भावत्वात्परस्परानरनुग्रहात्सानस्त पदमसससपुश्या5चु प- | 
० हैं 


स्थाप्या $ऽविभतास्तिरोसताश्चति प्रयेकमपदस्वरूपा उच्यन्त। 
वर्णः#पुनरेकेकः पदात्मा सवाभिधानशक्तिप्रांचेतःसह का रिवर्णो- | 


rr rr 


+ 
बदाम ति | 
टी०रं पदमेव प्रयेकं गोचरयान्ति तथाऽपि न विशदं प्रथत चरमे तु विज्ञान त- | 
दतिविशदामेति नादा ऽनुसंहारबुदिनिग्राह्ममुक्तम्‌। यस्तु'`वेआत्यादेकपदा- | 
.. ऽनुभवमविज्ञायँ वणोनेत्र वाचक्राना$ऽतिष्ठते तं प्रत्याह-' 'बृणी”इति । ते | 
'खल्बमी वणा: प्रत्येके वाच्यविषयां धियमादधीरन्‌ नागदंन्तका इव शिक्या- ` | 
:ऽवळम्बनं,संहता वा ग्रावाण इव पिठरघारणम्‌।न तावत्प्रथमः कल्पः। एकः । 
'स्मादर्थप्रतीतेरनुत्पत्तेः, उत्पत्तौ वा हितीयादीनामनुचारणप्रसङ्गः। निष्पाः | 
दितक्रिये कमणि विशषाऽनाधायिनः साधनस्य साधनन्याया ऽतिपातात.त- | 
'स्मांददितीयः परिरिष्यते।सम्भवति हि भावांणां संहतानां पिठरधारणमेकः | 
'समयभावित्वादावणोनां तु यौगपद्याऽसस्भवो ऽतः परस्परमनुग्राह्माऽनुग्रा- । 
हकत्वाऽयोगात्संभयाऽपिनार्थधियमादधतेते पद्रूपमेकमसंस्परान्तस्तादा- | 
स्स्थेनाऽत _एवाऽनुपस्थापयन्त आतिर्भैतास्तिरोमता अयःञ्ञलाकाकल्पाः | 
.अत्यकमपद्स्वरूपा उच्यन्ते।यदि पुनः पद्मकं तादात्म्येन संस्प॒शेयुत्रणास्त- | 
-तो नाक्तदोषप्रसड़ इत्याह-“वर्णः पुनरेकैंकः पदात्मा” इति। सर्वाऽभिघान- 
शाक्तिप्रचित सवाभिरभिधानशार्क्ति निश्चि तो शाः. गणः गोरं, नग, | 





"दून चेयमेकत्वबुद्धिरमिन्नवस्तुनिभीसा परस्परच्यतिरिंच्यमानात्मनोः वर्णानव गोचरापितुमहति। | 
एकत्वनानात्रयारकत्रासमत्रायादू। ना5प्ययमौपाधिक एक्रत्वम्त्ययः। उपाधेदीरनल्यत्वाती . 
तथाहहे. एकबुद्धिआह्यतारूपो वोपाधिः स्याद्‌ एकार्थधाहतुतारूपो वा]: न तावदाय एकः | 
__ अद्विनिम्रद्याणांमापे घवखाद्रपळाशानामेकत्वनिभीसप्रत्यया5नियतत्वाद | अन्यथा घवखादिर | 
` पाशा इति न जातु स्याट्‌। नाडापे द्वितीयः हक प्रत्येक वाचका उत मिता इस्यादिनों | 








(१) पस्तृन्उपवष|ऽचास्थमताऽनुसायी शबरस्व'मी, कुमारिलमट् इत्यर्थ} | 
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विज्लातिपाद: । २२१ 
भा० न्तरप्रतियोगिरवाहैदवरूप्यमिवाऽऽपन्नःपूर्वर चोत्तरेणोत्तरङ्चप- 
वैशविशेषेऽवस्थापितइत्ये वंबहवोवर्शाःक्रमाऽनुरो धिनोऽथसङ्केतेन 
टी० इत्यादिषु हि गकारो गोत्वायथो ऽभिधायिषु दृष्ट इति तत्तदभिधानशक्तिः। 
एवं, सोमः शोचिरित्यादिष्वीञ्वराथी भिधायिषु पदेष्वोवर्णा दृष्टः सोऽपि 
तत्तद्मिधानशक्तिः। एवं सर्वत्रोहनीयम्‌ । स चैकेका वर्णो गकारादिः सह- 
कारि, यहदर्णान्तरमोकारादि तदेत प्रतियोगि = प्रतिसंब्रन्धि यस्य तत्तथोक्त- 
स्तस्यभावस्तत्त्व तस्माहेइंवरूप्यं-नानात्वमिवा ऽऽपच्चा न तु नानात्वमा- 
पन्नस्तस्य॒_तत्त्वादेव, पूर्वा वर्णः=गकार उत्तरेणोकारेण गणादिपदेभ्यो 
व्यावर्तत उत्तरञ्चौकारो गकारेण शोचिरादिपदेभ्यो ब्यावत्त्यै विशेषे -गो- 
` स्ववाचके गोपदस्फोटेऽवस्थापितोऽनुसंहारबुडो । अयमभिसान्धिः-अर्थ- 

अत्ययो हि वर्ण्णरनियतक्रमतया परस्परमसम्भवाह्गिरशक्यःकचुम।न च संस्का- 
रहारा ९5ऽग्नेयादीनामिव परमाऽपू्वे वा स्वगे वा जनयितव्येऽन्तियतक्र- 
माणामपि साहित्यमथबुड्युपजनने वर्णानामिति साम्प्रतम्‌। बिकल्पाऽसह- 
.त्वात। स खल्वयं वर्णो ऽनुभवजन्यः संस्कारः स्मृतिप्रसवह्ेतुः `, अन्यो- 
वाऽऽग्नेयादिजन्य इवाऽपूर्वीभिधानः । न तावदनन्तरः । कल्पनांगारवा- 
-ऽऽपत्तः। स एवं तावददृष्टपूर्वः कल्पनीयस्तस्य च क्रमवज्िवेणी5नुभवेर- 
कस्य जन्यत्व न सम्भतरतीति तञ्जातीयाऽनेकाऽवान्तरसंस्कारकल्प- 
नेति गौरवम्‌। नचैष ज्ञापकहेत्वङ्गमज्ञातस्तदङ्गतामनुभवतीति। न खळ 
टि ( १ ) ननुं यथा स्तरूपतः साहित्याऽमावेऽप्याग्नेयादियाभानां संस्कारद्वारा साहित्यं परि-. 
'करुय परेमा५पूर्वननकत्त्रमम्युपयते तया बणौनां स्त्ररूपततः साहित्याऽभावेऽपि सेस््ारद्वर 
साहित्यमादाय कयं ताऽेहेतुत्वमम्युपेयम्‌' यदाहुः-“यथाऽऽग्नेयादिकमाणि क्रमवर्शीनि 
-सन्त्यऽपि । संहृत्य कुर्वेते कार्य्येमेत्रं बणात्तयेव न? इति, इत्याशङ्का निषधरति ` “न च 

संस्कारद्वारा” इति । ( २) स्मृतिप्रसवहेतुः=भावनाऽपरनामा ` स्मातिजननहेतुरित्यथे: 2 

` :.-( ३ ) कल्पनागोखमवाह “स एव” इति! स एवनअपूतीर्य: संस्कार एवे आ- 

ऽप्यत्र तथा *कल्पने मानामावं इत्यन्यत्र विस्तरः | 


' `. म्नयादिषु शास्त्रबलात्तथा कल्पने maim Cb ron 
हि 722 (४)न कवंळे कल्पनागोरव, किन्त्वितरतराश्रयदोषाऽपात्पाशयना$ऽह नेचर शन 


Ce 


अत्रे बोध्यम । न हिः शब्दः सव्यतो ऽञ्तो वाऽविदितोऽविदितसङ्गतिरथभेु्क्षुः | 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


T 
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२२२ पातऽञलदशन.। ?) : ` 


| | 

दी० संबन्धो ऽप्रसायनाऽङ्गमज्ञातो ऽङ्गतामुपैति । स्मुतिफल 'प्रसबा {नुः | 

मितस्तु संस्कारः स्त्रकारणा ऽनुभत्रविषयनियतो न विषयान्तरे प्रययमाधा-, | 
तुमुत्सहते। अन्यथा यत्किञ्चिदंवेकमनुभय सवेः संत्रे जानीयाद्‌ इति ।. 

नच प्रत्येकवणी$ नुभवजनितसंस्कारपिण्डलब्धजन्मस्मृतिदर्पगसमारोहि- | 

णो वणोः समधिगतसहभावा वाचका इति साम्प्रतं, क्रमा ऽक्रमविपरीत- | 

| 


20 a ss a आन अमन... 


क्रमाऽनुसूतानां. तत्राऽ विश्ेषेणार्थधीमननप्रसङ्कादू "| नचैतत्स्मरणज्ञानं 
पृब्रा।नुभववत्तिनी परम्परतां गोचरयितुमहेति।तस्माद्‌ वर्णभ्योऽसम्भवन्न- ' 
5थप्रद्यय एकपदाऽनुभतरमेत्र स्वानिमित्तमुपकल्पयाति। नचैष पदेऽपि प्रस- 
ङ्गः ताडि प्रत्येकमेव प्रयत्नभेदाभेन्ना ध्वनयो व्यञजयन्तः परस्परविस- 
दृशतत्तत्पद्न्यञजकध्वानिभिस्तुल्यस्थानकरणनिष्पन्नाः सदृशाः सन्तो- 
ऽन्येऽन्यविसदृशैः पदैः पदमेकं सदुशमापादयन्तः प्रतियोगिभेदेन तत्सा- | 
दुश्यानां मेदात्तदुपधानादेकमपि अनवयवमापि सावयवमित्राऽनेकात्मकमि- 
वाऽवभासयन्ति। यथा नियतत्रणपरिमाणसंस्थामं मुखमेकमपि मणिंकूपा- | 
णद्पणादयो विमिन्नवर्णपरिमाणसंस्थानमनेकमादर्सयान्ति, न. परमार्थतः 
सादृइ्योपधानकास्पिता भागा एव निभौगस्य पदस्य वर्णीः। तैन | 
'तदबुडिवेणीत्मता पदभेदे स्फोटमभेदमेव  निर्भागमेव सभेदामिव स- 
आगमिव [$ऽरस्चते। अतो गोपद्रस्फोटभेदस्यैकस्य गकारो भागो गीरा- 7 
_दिपद्स्फोटसादुद्यन न निद्धारियाति रू दिपदस्फोंटाबुदयन डी ्रभागिनम्‌+इत्याकारेण विशिष्टो न्नि- 
टि० रादिवदू, आपि तु EAR विदितसड्भातिविदिततमस्तज्ञापना डुद्च धूमादिवरत प्रत्यायक . 
शत एदोच्चरितस्म निरेणा$गृहीतस्य॒ग्रृहीतस्य॒ वाऽगदीतृमङ्गतेत्रा ना५धेप्रत्यायकत्वपी | | 
एवज्चापूवारूय़ो ऽसय सकरा प्त्पायनङ्गमिसीपत्ययात प्रागवगान्तव्य । क्‍ | 
$शमापायोऽहि। अर्थेस्ययाज तदये इत श्रयप्रसङ्गः । संव्काऱा5ब्रतायादर्थप्रत्ययो- |. 


इर्थप्रत्ययाचच संसकाण$कपताय इति. ( re ल | है 
< #वयोनि; मीः र i इत्यर्थ | (३) अन्यद्राङयो यदूगाचरानु" | 
0. ४ तरत निपातिते चाऽल्घृत्रतिरि Ee Re 
(CR mate le नेयमा९नम्युपगमे स्ति इत्यर्थः । | 
(३) वननव्ेचद्रीदीः विव शव ~ ` ते इत्सय, | 
ने यो तताविेलसातोलया्तितिसः | न हि यो$ | 
` आती ५३८ (सत हति निम; ऋमणाऽनुभूतानां व्युत्यमेणामि स्मरण | 
नीद त्याहू “न चतदू // इति] अस्रः =आखा साया ~) ६97 RS J 
. ~ 5 ६ गातमा भाग कलितोइवयत्रो पस्य तं गोपदस्फोटबु। | 


= 
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भा०अचाच्छन्ना इयन्त एते सर्वाऽभिधानशक्तिपरिवत्ता गकारोकार- 

विसजेरनीयाःसार्नादिभन्तमर्थः्योतयन्तीति।तदेतेषामर्थसङ्गेतेना- 

ऽवाच्छञ्चानाजुपसहुतध्वानेकरमाणां य एको बुद्धिनिभासस्तत्पद 

८।०धारयाति।एवमोकारोऽपि भागः शोचिरादिपद्सदुशतया न शक्ती निर्डारयि 

` तुस्वभागेने गोपद्रफोटमिति गकारेण विशिष्टो निर्डारयति।असहृभावि- 
नामाप च सस्कारडारणाऽस्ति सहुभावइति विशेष्याविशषणमावोपपत्ति।न - 
च भिन्नविषयत्वं संस्कारयोः, भागडयबिषययोरनुभत्रयोस्तञ्जन्मनोश्च सँ- 
स्कारयारकपदाविषयत्वात्‌। केवलभागाऽनुभवेन पदमव्यक्तमनभयतेऽनसं- 
हाराधिया तु भागाऽन॒मत्रयोनिसंस्कारलब्धजन्मना व्यक्तमिति विशेष: । 
अव्यक्ता०नुभत्राश्च प्राञ्चः संस्काराधानक्रमणं व्यक्तमनुभवमादधाना दुष्टा 
यथाद्राह्दनरपतो हस्तिप्रत्यया^' अव्यक्ता व्यक्तबनस्पतिप्रत्ययहेतवः । न- 

चय विधा वर्णानामर्थप्रत्यायने सम्भविनी। ना खळ वणीःप्रसकमर्‍्यक्तमर्थ- 
प्रययमादधत्यन्ते च्यक्तामेति शाक्य वक्तम्‌प्रत्यक्षज्ञान एव नियमाद्‌ व्यक्ता- 
ऽव्यक्तत्वस्य । वणाधयस्त्वथप्रत्ययो न प्रक्षः। तदेष वर्णेभ्यो जायमानः 
स्फुट एव जायेत, न वा जायेत, नत्वस्फूट॥ स्फोटस्य तु ध्वनिव्यङ्गयस्य प्र- 
त्यक्षस्प्र सतः स्फुटाऽस्फुटत्त्र कल्प्यते इत्यसमानम्‌। एवं प्रयेकवर्णाऽन॒भ- 
वजनितसंस्कारसहितश्रात्रलून्धजन्मन्यनुसंहारबडौ संहता वणी एकपद्‌- 
स्फोटभाव्रमापन्नाः प्रयत्नविशषव्यड्रय्तया २ प्रयत्नाविशेषस्य च नियत 
क्रमाःपेक्षतया क्रमाऽन्यल्ले तदभिव्यञजकप्रयत्नत्रिशषाऽभाविन तद्‌भि- 
व्यत्तय॒सावश्रसङ्कात्‌ क्रमाऽनुराधिनोऽथसङ्कतनाऽवच्छिन्ञाः सङ्केताऽतरच्छे- | 
दमेवं लौकिक समागपदाविषयं दरोयन्त | इयन्तो = डित्राः, त्रिचतराः 
पञ्चषा, एते सवीऽभिधानराक्तिपरित्रत्ता गकारोकारविसजनीयाः सारना- 


Eo ( ९ )यथा दरादवस्थितः सहकारतरु पन हस्तिपरारुकूटसाधारणंन ख्पेण प्रातिभासते, पुन- 

रालेच्यमाने वक्षात्मना प्रकाशते,पुनश्र सहकारात्मना स्फुटे प्रतीयते,तद्ददिति भावः । सनत्रोप 
5. लम्यमानमपि “अहितप्रया? इति पाठं त्तवविन्हद्यनुसारेणापैल्षाधे । (२) प्रयस्नेव्शिष- 
` व्येज्ञबतया -क्रमाऽनुरेत्रिन इत्यश्रिमेणा5न्वयः. । तदुपपादनप्रकासर; शेपग्रन्थाः | 


ग 








है 
तक हवा > 
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भा०वाचर्क वाच्यरय सङ्केयते। तदेके पदमेकबु द्ि।बषय एकेप्र यसन. 
क्षिप्तम्‌ अभागमक्रममवर्ण बौडमन्यवराजतयययव्यापारप ` पत 
त्र... प्रातिपिपादयिषया ररेवाऽभिधीयमानेः भ्रूयमाशेद्व | 
परत्र.. प्रतिपिपादयिषया . मिधीयमान भम 
श्रोतभिरनादिवा गुयवद्दारवासनाऽलुवद्या लाके 
€ —ि SSD DE अमिन कक कणा 
| 
| 
| 
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ठी ०दिमन्तमथमवद्यातयान्ति । तत्किमिदानीं ङ्केताऽनुसोरेण वणीनामेव 
वाचकत्वम्‌। तथाच न पद नाम किञ्चिदेकमियत आहः तदतेषासू इति| 

ध्वनिनिमित्तः क्रमो ध्वनिक्रमः। उपसंहृतो ध्वनिक्रमो येषु ते तथोक्ताः | बुडा | 
निर्मीस्यते प्रकाइयते इति बुडिनिमोलः, सङ्केताऽवच्छिन्ना। स्थृंलदाशिलो- | 
का55दाया$नरोघेन गकारोकारविसजनीया इत्युक्तम्‌ गकारादीनांमपि तह. 
गतया तादात्म्यन वाचकत्वात्‌ प्रती्यनुसारस्त्वकभव पद्‌ वाचकमित्यथैः | 
एतंदेव स्पष्टयति-“तदिकम्‌” इटि। तदेकं पदे छोकबुङ्या प्रतीयत इति 
सबन्धः । कस्मादेकमियत आह-  एकबुदिविषय” इति। गीरित्यकं पद्‌" 
मिखेकाकाराया बुडतिषयो यतस्तस्मादेकस। तस्य व्यञजकमाह= एक- 
प्रयत्नाक्षिप्तम? इति। रस इति पदव्यञ्जकात्प्रयत्नाहिलक्षण; सर, इति 
पद्व्यञ्जक्रः प्रयत्नः, सचोपक्रमतः सर-इति पदा$मिव्यक्तिलक्षणफला* 
<वञ्छिन्नः पूर्व ।ऽपरीमूत एक्रस्तदाऽऽक्षेप्तम्‌ | भागाना सादुस्यांपधानसें- ह 
दकल्पितानां परमार्थसतामभावाद्‌ अभागमं]अत एव पूवी ऽपरीभृंतभागाः _ 
ऽमारादक्रमम्‌। ननु वणी: ृत्रऽपरीमूतारते चाऽस्यभागा इति कथमक्रम” _ 
मभागं चेत्यतआह- अवर्ण्णम्‌? इति।नह्यस्य वणी भागाः, किन्तु सादः | 
इयोपधानंभेदात्पदमेव। तेन तदाऽऽकारेणाऽपरमाथसता प्रथते। न हि मणिं | | 
कृपाणंदप्पणादिवर्तीनि मुखानि मुखस्य परमाथसतो ऽत्रयवा इति 
बोद्धम्‌ = अनुसहारघुडिवादेतम| अन्त्यवणेप्रसस्य व्यापार - 

पूववणी5नुभवेजानेतसंस्कारसाहित:,तेनापस्थापित = विषयीकृतम। णीः 
ऽनुभवतससस्काराणां च पदविषयत्वमुपपादितमध्रस्ताद। स्यादेतद्‌, अमारः » 
. मक्रममवर्ण चेत पदतत्तर करमादेवंविधं कदाचिन्न प्रथते। न हि ठाक्षारसा | 
` सकोपधानाऽऽपादिताऽरुणभाव; स्फटिकमणिस्तदपगमे स्वच्छो धवलो गाः | 
नुसूयते। तस्मालारमार्थिका एव वणी इत्यतआह “परत्र”इति | प्रतिपिपा | 
` दाथेषया वर्णरेवाः | 
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विभुतिपादः | २२५: 
भा «त्संप्रत्तिपत्त्या प्रतीयते, तस्य संकेतबुद्धितः प्रविभाग=्एतावः : 
तामेवञजातीय को 5नुसंहार एकस्याऽथेस्य वाचक इति सङ्कतस्तु 
पदपदा्योरितरेतराऽध्यासरूपःस्मृत्याऽ ऽस्मको,७योऽयं ९ शच्वः 
टी० दिर्योऽयं वारव्यवहारो विभक्तवर्णपदानिबन्धनः, तञ्जानिता वासना 
साप्यनादिरिव तदनुविडया-तडासितया लोकबुड्या विभक्तवर्ण- 

राचितपदावगाहिन्या सिडबत्‌ =परमार्थवत्‌ सम्परतिपत्त्या =संवादेन वृद्धा- . ` 

नां पद्‌ प्रतीयते । एतदुक्तं भवाति-आस्ते करिचदुपाधिर्य उपधेयेन संयुञ्यते 
` वियुज्यते च। यथा लाक्षादिः। तत्र तड्ियोगे स्फटिकः स्वाभाविकेन स्वच्छः 
__ धवलेन रूपेण प्रकाशत इति युज्यते।पदपरत्ययस्यतु प्रयत्नभेदोपनीतध्वनिः 
_ भेदादन्यतो ऽनुत्पादात्तस्य च सदा सादुश्यदोषरूषितंतया बणात्मनैव प्रत्य- 
यजनकत्वमिति कृतो निरुपाधिनः पदस्य प्रथा^।यथाहुः-“ध्वरनयः सदशा- 
$5त्मानो विपय्यांसस्य हेतवः। उपलम्भकमेतेषां विपर्य्यासस्य कारणम्‌ |: 
उपायत्वाच्च नियतःपददर्शितदर्षिनास्‌ ज्ञानस्यैव च बाघेय लोके धुवमुपः' 
पलव” इति। यतः पदा $ समा विभक्तवर्णरूषितः प्रकाशत। अतःस्थलदर्शी:. 
लोको वर्णानेव पद्मभिमन्यमानस्तानेव प्रकारभेदभाजो ऽभेदे सङ्कतयती-- 
व्याह “तस्य” इति। तस्य पदस्याऽऽजानत'\'एकस्या ऽपि सङ्केतबुद्धितः स्थ॒-. 
ल॑दादिलोकाहिताय वणौऽऽत्मना विभागः | विभागमाह-“एतावतोम” 
` इति। एतावतां न न्यूनानामऽधिकानां वा, एवं जातीयको नेरन्तर्य्यक्रमवि- . 
 शेषः। अनुसंहार-एकबुज्युपग्रह, एकस्याऽर्थस्य =गोत्वादेवीचकं इति । 
ननु यद्येकस्याऽर्थस्याऽयं शब्दो वाचक इति सङ्केतो, न्तं भो; शंब्दोर्थयोर्न-' 
तरेतराध्यासस्तही्त आह,-“सङ्कतस्तु” इति । स्मतावात्मा =स्वरूपं 

अ सत्यात्म इत्यस्य पाणिन्याद्नुशासनबाष्य इलर्थ इति शांब्दिकमञ्यूषाकार। । 

आधुनिकनामादिकिहयनाब्यावर््तनाय स्मृत्यात्मक इति, इते भिक्षु। || 
टिक (१) मङ्केतस्पाऽध्यासख्यं स्प्टयाते-योऽयमित्यादिना, मवतीलन्तेन| 
(२ )रुदितहतितादौ वर्ण भिन्नत्वेन धवनेःप्रतीतिसस्वेऽपि परन्तु सादृश्यदाषसंवकित- 
` तया वर्णोत्ननिव- ध्वनीनां भव्यय जनकंत्यापरब्येर्ग निरुपात्रिकपंदलप्रतीतिरिति भाव; | | 
= (3) आनानतः = स्वमावत! पदस्मैकस्पा5पि सडरेतबुद्या वणोत्मन बिभाग इससे | ही 
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- गम्यतेन तु केवलात्‌ । कस्मात्‌, तन्मात्रस्याऽसामर्थ्यात्‌ | तथाच वाक्यमेव 
_ वाचकशक्तिः पदाथ इव पदभागतया वर्णानाम्‌ | तेन यथा बर्ण { 
... ऽभिधानशाक्तिप्राचितस्‌। तदिदमक्त--“ 


` वाक्यार्थे वर्त्तत इति# त 





1 
हषे, | झं 
- CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri व्य न 
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€ २. श्‌ है 
२२६. पातऽजलद्‌ शनं । | ` 


भा०सोऽयमर्थः, योऽथः स शब्द इतेवमितरेतरा ऽध्यासरूपःस- 
ङ्केतो भवति, इत्येवमेते शब्दार्थप्रयया इतरेतराऽध्यासास्सङ्की- 
शा;गोरोति? शब्दो, गोरित्यथों गोरितिज्ञानमाय एषास्प्राविभा- . 
गज्ञः स सबेवित्‌ । सर्वपदेषु चाऽस्ति वाक्यशक्तिः, इक्चइल्युक्ते- ` 
“स्तीति गम्यते,न सत्तां पदाथा व्याभेचरतीति। तथा नह्यसाधना 

टी० यस्य सतथोक्तः। न हि कृतं इदेव सङ्कतोऽथमवधारयत्यपि तु स्मर्य्य- | 
माणः । एतदुक्तं भवाति-अभिन्नाकार एव सङ्केते कथञ्चिद्‌ भेदं विकल्प्य | 
षष्ठी*प्रयुक्तेति । य एषां प्रविभागज्ञः स तत्र संयमे भवति सवे | 
बित=सवभतरुतञ्ञ इति। तदेवं विकल्पितवणभागमेकमनवयवं पदे व्यः 
स्पाद्य कल्पितपद्विभाग वाक्यमेकमनवयवं व्युत्पादयितुमाह,-“सवप- | 








देष चाऽस्तिवाक्यराक्तेः’” इति। अयमभिसन्धिः-परप्रत्यायनाय शब्दः 
प्रयुज्यत । तदंव च परं प्रति प्रातिपादयितव्यं यत्तेःप्रतिपित्सितम्‌ । तदेव 
च तेः प्रतिपित्सतं, यदुपादानादिगोचरः। न पदार्थमांत्रं तद्वोचर:, किन्तु | 
वाक्यार्थ, इति वाक्यार्थपरा एव सरवे झब्दाः। तेन स एव तेषामर्थः | अतो 
यत्राऽपि केवळस्य पद्स्य प्रयोगस्तत्रापि पदान्तरेणसहेकी कृत्य ततोऽ्थो 


1 
















तत्रतत्र वाचक, न तु पदाने । तद्धागतया“त तेषामप्यास्तिवाक्यार्थः ` 


एकैकः सर्वपदार्थाऽभिधानशक्तप्राचित एवं पद्मप्येकेकं सर्ववाक्याथी- 
सवपद्ष चास्त वाक्यशक्तिः वृक्ष 2 | 
= अध्याहृताऽस्तिपद्सहितं वक्ष इति पद | 
पत इक तजारत्वाद्‌ वृक्षपद तत वतत इयः | करमत |. 

( १) सङ्रह” ज्जा 

( ३ ) तमि इ कि सती. पदपदार्थयोरीत य | 


्त्यादिपदान्तरेणेतयर्थ} । भ ने क्रियमाणे सतीत्यर्थः । (४) पदान्तरणे == अध्याहुताऽ | 


'इत्युक्तऽस्तीति गम्यत ?? 
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भा०क्रेयाऽसताति । तथाच, पचतात्युक्ते सवकारकाणामच्षपो 
नियमार्था ' इनुवादः कत्तकमकरणानां चेत्राऽग्नितणडलांना- 


| मिति। दृष्टं च वाक्यार्थं पद्रचनं,श्रोत्रियशछन्दो ऽधीते, जीवति 
प्राणान्‌ घारयति" । तत्र वाक्ये पदाऽथो ऽमिव्यक्तिंः । ततः 


टी ० पुनरस्ताति गम्यत इतत आह---“न सत्तां पदार्थो व्यभिचरति?” - 
'इति। लोक एव हि पदाना (मथो ध्रधारणोपायः, सं च केवलं पदा्थमस्त्यर्थे ` 
नाभेसमस्य'*सवंत्र वाक्यार्थीकरोति। सोऽयमव्याभेचारः सत्तया पदार्थैः 
` स्य।अत एव झन्दवृत्तिविदां०्यवहारः-“यत्रान्यदः क्रियापदं नास्ति तत्रा- 
ऽस्तिभवन्तीपरः प्रयोक्तव्य” इति । क्रियाभेदा ऽव्यसिचारि ग्रातिपादिकमु- 
कत्वा क्रियाभेदे कारकाऽव्यभिचारिणं दशेयति-- “तथाच पचतीत्युक्ते” 
इति । पचतीत्युक्ते हि कारकमान्रस्य तदन्वययाग्यस्याऽवगमाद्‌ अन्यव्या- 
वृत्तिपरस्तङ्गेदानामनुवादः। तदेवं भेद एव वाक्यार्थं इति। तथा ऽनपेक्षमपि 
पद्‌ वाक्याथैं.वच्चमानं इञ्यत इति. सुतरामास्ति वाक्यशक्तिः पदानामि- 
त्याह--_“दष्टळ्च?? इति । नचैतावता ऽपि श्रोत्रियादिपदस्य स्वतन्त्रस्येवं 
विधा प्रत्यायने, न यावदरत्यादिभिरभिसमासो ऽस्य भवति । तथाचाऽस्या- 
पि वाक्या बयवत्वात्कट्पितत्वमेवेति भावः । स्यादेतत्‌, पदानामेव चेहा- 
क्‍्यवाक्तिः, कृते तहि वाक्येन; तेम्य एव तदाथाऽवसायादिसत आह- 
(ऽतत्र वाक्यः? इतिं । उक्तमेतच्च कंवल पदात्पदाथ: घ्रतिपित्सितः प्रती 


क्चेपस्रीकारे कारकवाचकपदाना कुत्राऽपि प्रयोगा न स्यादित्यत आह 
कान्तरन्यावस्यथेश्चैत्रादिकत्रीदिकारकाणां प्रयोग; क्रियत इति 


नन्तरस्योपछव्धिर्मवाति वाक्ये’? इत्यादिनाऽथवरसूत्रे महाभाष्ये- 
निरीक्ष्य । (२) छन्दाऽघात शत वाक्यस्यार्थे श्रोत्रिय इति 


वाक्यां जावतीति पदं दृष्टमित्यर्थः । (३) अभिसमभ्यअ भ- 
ः. संबध्य ( ४ ) शब्दवृत्तिविदा अस्तिभैवन्तीपरः प्रथमपुरुषो5प्रयुज्यमानो5प्यस्त[त गम्य- ` 
ले इति वदतां काल्यायनमुनिमुख्यानामि ह+ .। कोड्यवहा यत ह अयन ति 
मासतः = असुधातुः, भवन्तीपरः ८ ल्दूप्रक इशः । मन्तीति लटः सेज्ञा प्राचाम्‌ । 


र: 


टि० (१ ) नन्वा55 
“भूनेथमार्थो$नुव्राद/ इति | कार 
भाब! | एतच्च “पदार्थी$मिसं 
ऽपि स्पष्टमपदिष्टमिति तत "त 
पदरचन दृष्ट प्राणान्धारयती वा 
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अद . पातण्जलदणेने । 


पढें प्रविभज्य व्याकरणीये ' क्रियावाचकं कारकवाचकं वा 
अन्यथा भवति। अश्वः, अजापय इत्येवसादेषु नामा 5ऽख्या- 
त रारुप्यादानिज्ञातं कथं क्रियायां कारक वा व्याक्रेयेताते | 
त्तेषां शब्दार्थप्रत्ययानां प्रविभागः । तद्‌ यथा-श्वतते प्रासाद 
इति क्रियार्थः । श्वतः प्रासाद इति कारकार्थः शब्दः, क्रिया- 
टीं० यंत, न यावदेतत्पदाऽन्तरेणाऽमिसमस्यत इति । तथा च वाक्यात्पदा- 
न्यपोइसकल्पितानि वाक्याथाच्चाऽपोड्त्य तदेकदेश कारक वा, क्रिया वा 
तत्पदं प्रकृलादिविभागकल्पनया व्याकरणांयं = व्याख्येयम्‌#। किमर्थे पुन- 
रेतावता केशेना$न्वा ६ ख्यायत. इसत आह---“अन्यथा” इति | घटा 
भवति, भवति भिक्षां देहि, भवति तिष्ठति, इति नामा $$ख्यातयोरच 
साम्याद्‌ । एवम्‌, अश्वरत्वम्‌, अश्वो यातीति। एवमजापयः पिब, अजा- | 
पयः झत्रून्‌ इति नामाऽऽख्यातसारूप्यादानिज्ञातं नामत्वेना 5ऽख्यातत्वेन | 
वा, अन्वाऽऽख्यानाऽभाते निष्कृष्या$ज्ञानं कथ क्रियायां बा कारके वा | 
च्याक्रियेत । तस्माहाक्यात्पदान्यपोडत्य व्याख्यातव्यानि, न त अन्वा । 
5ऽख्यानादेव पारमार्थिको विभागः पदानामिति । तदेवं शब्दरूप व्यत्याद्य 
शब्दाथप्रत्ययाना सङ्कगताऽऽपादितसङ्कराणामसङ्करमाख्यातमपक्रमते-- 
“तेषां शब्दाथप्रत्ययानाम्प्रविभाग” इति । “तदयथा शश्वते प्रासाद इति | 
क्रियाथैः शब्दः”” = स्फुटतरो ह्यत्र पर्वी;पर्रभतायाः क्रियायाः साध्य 
„ ख्पायाः, सिडरूपः क्रियार्थः श्वेत इति भिन्नः आाब्द:९। यत्राऽपि शब्दा- | 
` - थयोः सिडरूपरंवं तत्राऽप्यथीदास्ति शाब्दस्य भेद इत्याह--“श्चतः प्रासाद | 
_इति कारकार्थः शब्द” इति । अमिहितत्वा ब - पर । अमिहितत्वाच्च कारकाविभक्तेरभावः | | ५ 
> पदरचना मवत्यतः सर ल पद प्रकृति त्ययात्रमा- |: 
Ce जन 8 । विपे Fi घार पति | म त , | 
ne क १ ह भबुद्धधन्तत्वेन, भवति भिक्षां देहीत्य्थकप ह 
षं गमनमकार्ी रत्य प, एवमश्व--इतिपदं श्रिघातो ङुङि निष्पनलेन, | 
Te र उत घोटकत्राचक्रत्वना ५श्ो यातीत्यधकम्‌  एवमजापय-शत | 
| पराभावितानत्यर्थकॉमत्येब नाव सूप उत ण्यन्तजिधातो लाडे निष्पन्नत्वेन शत्रन | | न 
पद नाऽन्वा 65ल्यायेतेति भावः | (२) त बाकयाथप्रतिपत्तिने भवेद्यदि विंभः 1 रघ ; 
` शए/पत-वतिकदमिदितः वस्यः क्रियायों मिन इति र वायः च | 
` ® 7 ता निज्ञ इति मावः | अअन्वा ढययामित्यापि रम्प् | 
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i ` ' पवञ्धातपादू. । 


२२६ 


भा०कारकात्मा तदर्थःप्रस्ययइच । कस्मात्‌। सोऽयामित्यमि- 
संबन्धादे?'काकार एव प्रत्ययः सङ्केते इति । यस्तु शवेतोऽर्यः 
स शान्दप्रत्यययोरालम्बनीभूतः। स हि रुवाभिरवर्थासिविक्रिय- 
माणो न शब्दसहगतो न बुद्धिसहगत, एवं शाब्द^' एवं 
प्रत्ययो नेतरेत्तरसहगत इति । अन्यथा शब्दोऽन्यथाऽधाऽन्यथा 


प्रत्यय इति विभागः एवं तत्प्रविभागसंयमादः! योगिनः सवे- | 


__ 'भूतरुतज्ञाने सम्पद्यत इति ॥ १७ ॥ 


त्मा कारकात्मा चेस्र्थः। प्रययं विभजते“प्रयय्च” इति। च राब्देन तंदर्थ- 
= | Q ° @ ~ * aS 

इत्येतत्पदमत्रा$नुकृष्यते । तद्‌^त्राऽन्यपदाथप्रघानं संबध्यते।स एव क्रि- 
याकारकात्मा (था यस्य स तथोक्तः । नन्वभेदेन प्रतीतेः शब्दाथप्रत्ययानां 
सङ्करात्कृतःप्राविभाग इत्याशयवान्‌ पृच्छाते-“कस्माद?!इाते । उत्तरमाह 

: “'साथ्यामत्यमिसंबन्धाद” इति। सङ्कतापाधिरकाकारप्रत्ययो न तु तात्विक 
इत्यथः । सङ्केतस्य निमित्तता दर्शिता, सङ्कत्‌इति सप्तम्या । परमार्थमाह- 
“य॒स्तु श्वतो ऽथ” इति अवस्था नवपुराणत्वादयः, सहगतः = सङ्कीर्णः । 

एवं प्रविभागसँयमाद्‌ योगिनः सर्वेषांम्भूतानां पशुमगसरीसुपवयःप्रभु- 
तीनां यानि रुतानि®. तत्राऽप्यव्यक्तं पद तदर्थः, तत्मरत्यइच इति|तदिह 
मनुष्यवचनवाच्यप्रतययेषु कृतः संयमः समानजातीयतया तेष्वापे कृत 

' एवेति तेषां रुतं तदर्थभेदं तत्प्रत्ययं च यागी जानातीति सिद्धम्‌ ॥9७॥ 
Wo ( १ ) श्वेतत--इत्यस्प क्रिया = साध्यरूपो ऽः, खेत इति शब्दस्य कारकं = - 
य १॥ .- (२) सोऽयामत्यभिसंबन्धाद्‌ = श्वेतनं या क्रिया सोऽय 
-स्िद्ध्पोऽथं इति भात्र; । ` ˆ ( २ ) सोऽयामत्याभसबन्धाद्‌ = श्वतन या क्रिया सोऽय 
रेतसः कारको गुणो, यश्च श्वेतत इत्यस्मात्‌ खेता55कार; प्रत्यय सोऽयं श्वतं इत्यस्मादपि 
घेता55कार! प्रत्यय इत्यमेदप्त्यभिज्ञानादित्सर्थ इतिविज्ञानन। | डौ 
३.) यथाऽयो न शब्दप्रत्ययसहगत एवं शब्दा $पि ना5थंप्रत्ययसहगत! _॥ मेव 
प्रत्ययोऽपि न शब्दार्थसहगत इत्यर्थः । # ताने जानातीति रोष; |. मत ब 
के (४ ) ननु परोक्षका आपि शास्त्रदृष्ट्या शब्दाथेप्रत्ययविभाग जानन्त्येवोति है कथ ने 
झि ते इत्पत आह--“तत्मविभागसंयमाद?? ति | । ग़ुयमनन्य एव 








Fs 
“ जज 





. तेषां सवभूतशब्दज्ञानमुत्पद्य य 
` शाब्दार्थप्रत्ययात्रेमागसाक्षात्कारः सरवमूतरुतज्ञानहेतुरित भाव: । | 
_ (८) तद- अनुवर्तमाने तदर्थ इति पदमित्यथे; | 


र्न 
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संस्कारसाक्षाकरणातूवेजातिज्ञानम्‌'? ॥१८॥ 
भा०्इये खल्वमी सस्काराः,5स्मातकलेशहंतवां वासनारू- | 
पा. विपाकहेतवो घर्माऽवर्मरूपाः। ते पूर्वेभवाऽभिसंस्कृता; 
परिशामचेष्टानिरोधशक्तिजीवनधमंवदपरिदृष्टाश्चत्तघमाः, - 
तष संयमः संस्कारसाक्षा्केयाय समरथः। न च दशका- |: 
लनिमिचाऽनभेवित्रिना तेषामस्ति साक्षात्करणम । तांदत्थ सं- ६ 
स्कारसाक्षात्करणात्परवजातिज्ञानमुत्पद्यते योगिनः । परत्राः | 


° 
is कक ~ मम क सके = 


ऽष्येवमेव सस्कारसाक्षात्करणात्परजातशवदनम्‌ | ... | 
अत्रेदमाख्यान श्रयते भगवतो जेगाषव्यस्य सर्कारसा- ह 


क्षात्करणाद्‌ दशसु महासर्गेषु जन्मपरिणामक्रममनुपदयतो- | 
टी०सू०“संस्कारसाक्षास्करणात्पर्वजातिज्ञानम”॥। १ ८॥ज्ञानजा, हि संस्काराः 
स्मृतहेतवः, अविदादिसंस्कारा अविद्यादीनां बलेशानां हेतवः, विपाकहे- - 
तवः = विपाको = जायायुभोंगरूपः, तस्य हेतवो धमोऽधर्मरूपाः। पृ" | ४. 
वेषु भवेषु अभिसंस्कृताः = निष्पादिताः स्वकारणैः। यथा' संस्कृत व्यः | 
जन, कृतमिति गम्यते।परिणामचेष्टानिरोधराक्तिजीवनान्येव घमाहिच- 
चस्य तद्दद्परिदृष्टाश्चित्तधर्माः। तेष श्रुतेष्वनमितष सपरिकरेष सयमः _ 
सस्काराणा. इयषा साक्षात्क्रियायै समर्थः । अस्त तत्र संयमात्तत्साक्षा- 
त्कारः प्रेजातिसाक्षात्कारस्त कत इत्यत आह- नच देरा 'इति कि ; | 
चस = घवशरारस्‌ इन्द्रियादि च, साधनबन्ध * संस्कारसाक्षात्कार | 
रप्ति का रमाकिपतीलय । स्वसंस्कारस 17 . ४. 
वम्‌''इति । अन्न श्रद्धोत्पादे हेतुमनुभव 


त आवदद्येस्य जैगीषव्ये 
दिए तस्क 2 त" अत्रदमाख्यान श्वय र १) र द ग सवादनुपन्यरयाति-“अत्रेदमाख्यानं श्रयते “इत! 
| त 
(२) अमी = ससकारसंयमंन! इति सूत्रस्यादौ द्यम्‌ । 


त्यादिना | स्था bo पा इत्यर्थ॥ के ते हये इत्याह * स्मात” डर १ | 
पारणाम षादय} सप्त चित्तध सनाव ह, 

म म जास्त सस्काराश्चित्तधमा अप्यतीन्द्रिया इत्यथः मो. अतीन्द्रयात्तदरडा 1 

(५) रोखा निष्पादितित्यथपर इत्यत्र दृष्टान्तमाह “यथा” इति॥ 

(९) परत्रात्पीति गाजपेतनन्ममामेनगरकाळादय!| तै; सह र्तत इति साउनुबन्ध | 

विजन्म र | र | शनाेत्य व भाष्यस्या ऽन[ऽगतावस्थानां भाविजन्मसंस्काराणां ताक्षात त्करणाद रणा 
| 11 कदू, अन्न योग्यनुसब एव शरणमू | प. 
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चिभूतिपाद २३१ 


' भाट विवेकजं ज्ञान घ्रादुरभवद्‌। अथ भगवानाऽऽवव्यस्त नु- 
धरस्तमुवाच-दरसु महासर्गेषु भव्यर्वादनभिभूतवुद्धिसत््वेन 

१ ` व्वया\नरकतिय्येग्गर्भसम्भवं दुःखं संपदयता देवमनष्येष 
- पुनः पुनरुत्पद्यमानेन सुखदुःखयोः किमधिकसुपलब्धामिति। 
__ भगवन्तमावव्यं जेगीषव्य उत्राच-दशसु^'महासर्भेष भव्यत्वा- 
दनाभेभूतबुद्धिसत्वेन मया नरकतिय्येग्भवे दुःखं संपञ्यता 
दवमचुष्यषु पुनः पुनरुत्पद्यमानेन .यत्किञ्चिदनुसतः तत्सर्वे 
दुःखमव प्रवासे । भगवाना55ववह्य उवाच-यादेदमायष्सतः 
मधानवाशत्वमनुत्तम च सन्ताषसुखं किमिदर्मांपे दुःखपक्षे 
निक्षिप्तामाते । भगवान जगीषव्य उवाच-विषयसुखा५पेक्षये- 
वेदमनुत्तम सन्तोषसुखसुक्त, केवल्यापेक्षया दुःखमेव ।बा्धे- 
सत्त्व“ स्यायं धर्मर्त्रिगुणः। त्रिगुणइच ` प्रत्ययो हेयपक्षे 
» न्यस्त इति।(५दुःखस्वरूपस्तुष्णातन्तुस्तृष्शादुःखसन्तापाऽप- 
गमात्तु प्रसन्नमवाथ सवाऽनुकूलं सुखमिदसुक्तमिति ॥ १८ ॥ 


स० प्रत्ययस्य परांचत्तज्ञानम्‌॥ १९ ॥ 


प्रयये संयमात्प्रययर्य साक्षात्करशात्ततःपरचित्तज्ञानम।१९॥ 


“पा क, 
CATA > SS 


टी ०महाकल्पोमहासग:तनुधर इति निर्माणकायसम्पदुक्ता। भव्य: =शोभनो 
विंगालितरजस्तमोमल इत्यर्थः । प्रधानवशित्वम्‌-ऐच्वर्य्य, तेन हि प्रधान 
विक्षोभ्य यस्मे याइशीं कायेन्द्रियसम्पदं दित्सति तस्मै ताद्दा दत्ते. स्व- 
 कोयाने च कायेन्द्रियाणि सहस्राणि निमांयाऽन्तरिक्षे दिवि भुवि च यथेच्छं 
 विहृरतीति। सन्तोषो हि ठुष्णाक्षयो. बुडिसत्त्वस्य प्रशान्तता धर्मः।१८॥ 
७ “प्रयस्य परचित्तज्ञानम्‌”॥ १ ९॥प्रत्ययस्य=परचित्तमात्रस्य साक्षात्कर- 
णादिति ॥ १९॥ यथा संस्कारसाक्षात्कारस्तदनुबन्धपृभेजन्मसाक्षात्कार- 
टि० (९) त्वया सुखदुःखयामेध्ये किमधिकमुपछन्धमित्यन्वय$ ।(२) किं दुःखबहुल संसार; 
कि वा सुखबहुंल इति. पष्टा जैगीषव्या दुःखबहुखप्रातपादनाय सवे दुःखमवेत्याह ° (दशसु? 
' इत्यांदिना। ( ३ ) यत्किज्च्त्सुखमनुभूतमित्यर्थ हति वि० । ( ४ ) कैवल्या5पेक्षयाद 
मुपपादयाति “बुद्धिसत्वस्य०इति। ( ५ ) ननु सन्तोघ्रमपि यदि दु£खमेव, कथंताह“सन्ताषाद- 
तुत्तमसुखळाभ? इत्यादिना सन्तोषस्य सुखहेतुत्राऽसिधानामित्यत आह-“दु।ख” इत्यादि । रञ्ज 
. रिव बन्धकत्वेन तृष्णाख्यस्तन्तुदुखःख्पः प्रसिद्धस्तदपगमाचच सन्तोषस्य सुखत्वमुक्तामिति भाव! | 
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, न्य 
अलदशने । 


' स० नच तव्साठम्बन तस्थाउविषयीमतत्वाद्‌ ॥२९०॥ ` 


भा०रक्त प्रत्ययं जानात (२ अ्मष्मिन्नालस्बने रक्तामातं न जा- 
नाति ।परप्रत्यस्य यदा $5लम्बन तद्योर्गिचेत्तेन ना5ऽलम्बन- 
कृतं परप्रत्यमात्रतु योगिचित्तस्याऽऽलम्बनीभूतामातं ॥ २० ॥ 


स्‌० कायरूपसंयमात्‌ तद्यार्ः ्तिस्तम्सं चक्षुपत्रः 


न १ ॥ 
काशाऽसम्प्रयागः तेडोनप्त ॥ ९ ५ 
भा० कायरूपे संयमाद्‌ रुपस्य या ग्राह्मा शक्तिस्ता प्रति बध्ना- 
नि ।ग्राह्मक्तिस्तम्भे सति चक्षुःप्रकाशाऽसम्प्रयोगेऽन्तद्धोनस्च- 
त्पद्यते योगिनः। एतेन शब्दा द्यन्तर्घानसक्तं वेदितव्यम्‌ ॥२१॥ 


68 1140 ५ कोक 0 RR मल कसनज पका 
ही ०माक्षिपयेव परचित्तसाक्षात्कारोऽपि तदालम्बनसाक्षात्कारमाक्षिपादिति 


प्रात आह-“न च तत्सालम्बनं तस्याविषयीभृतत्वादू ॥३९ ०॥सानुवन्ध- 


सैरकारविषयो ऽसो संयमः, अयन्तु परचित्तमात्रविषय इत्यमिप्रायः॥२०॥ ` 


° “काय-अन्तद्धानम्‌” ॥२१॥ पञ्चात्मकः कायः। स च रूपः 
वततैयाचाक्षुषो भत्रति। रूपेण हि कायंदच तदरूपं च चक्षुग्रेहणकमशक्ति- 
मनभवरति। तत्र यदा रूपे संयमविशिषो योगिना कियते तदा रूपस्य 
ग्राह्मशक्ति: रूपवत्कायप्रतयक्षतहेतुः स्तम्यते #तस्माद्‌ ग्राह्मशाक्तिस्तम्भ 
संत्यन्तडानं योगिनः,ततः परकीयचक्ष॒जेनितेन प्रकाशेन = ज्ञाननाऽसम्प्र- 
योगः, चकषुञ्ञीनाऽविषयत्वं योगिनः कायस्येति याबत्‌ ।तस्मिन्‌ कत्तव्ये 
ऽन्तघांनं कारणमित्य्थ:-'“एतेन?' इति ।काये शब्दस्परारसगन्धसंयमात 
तद्ग्राझशाक्तिस्तम्मे श्रोत्रत्वग्रसनाघाणप्रकाशाऽसम्प्रयोगे तदन्तधो- 
नम“ इति सत्रमहनीयम्‌॥ २१ ॥ 





( १ ).इद्‌ माष्यमेवति विज्ञानभि्ोरस्थान एव व्यामोहो, वस्यादिविरोधात्‌ । 


( २ ) रक्त प्रत्ययं = रागयुक्तं परचित्तं जानाति, न न सस्मिनविषये रक्तमिति विशिष्य 


नानातितत्यर्थः। तत्र हेतुमाह “परप्रत्यय” इति । [ | 
( ३ ) रूपवत्कायप्रत्यक्षताहेतुर्या रूपरय ग्राह्मश क्ति; ता स्तम्पत = प्रतिबध्यते इत्यर्थः 


( ४ ) तदन्तर्धानं = शब्दाद्यन्तर्धीनमित्यर्थः । योगिन; शब्दादिकं न केनचिद्‌ - 


_ अध्यक्ष्यत इति भावः। $ स्तम्भ्यत इते पाठस्त्वकर्मकत्वा5मिप्रायेण ।-:, ` 
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प विभूतिपादः । २३३ 
... सू° सोपक्रमं निरुपक्रमं च कर्म तत्संयमादपरान्तः 
। ` ज्ञानमारष्टेभ्यो वा ॥ २२॥ 


° भा० आयुर्विपार्क कर्म दिविधं-सोपक्रमं, ` निरुपक्रमं च । 


{ˆ तत्र यथाऽऽ्रेवस्रं वितानितं९ लघीयसा कालेन शुष्येंत्‌ तथा 
४. सोपक्रमम्‌ । यथा च तदेव साम्पिणिडतं चिरेण संशुष्येद्‌ एवं 
निरुपक्रमम्‌ । यथा चाग्निः शुष्के कक्ष मुक्तो वातेन सम- 
न्ततो युक्तः क्षपीयसा कालेन दहत्तथा सोपक्रमम्‌ । यथा वा | 
स एवाऽग्निस्तृशराशो क्रमशो ऽवयवेषु न्यस्तश्चिरेण दहेत्तथा 
|... निरुपक्रमम्‌। तदैकभविकमायुष्करं कमे दिवेषं-सेपक्रमं नि- 
रुपक्रम च । तत्संयभाद्‌ अपरान्तस्य =प्रायणस्य ज्ञानम्‌ । 


hel cp 


अरिष्टेभ्यो वेति । त्रिविधमरिष्टमाध्यात्मिकमाधिभोतिकमा- 


| टी०्स० -“सोऽपक्रम-वा” ॥२२॥ आयुर्विपाक च कमे हिविधे- सो- 
। पक्रमं, निरुपक्रमं च । यत्‌ खल्वैकभविक कम जाल्यायुर्भागहेतुस्तदा- 
|. ऽऽयुविपाकम्‌। तच्च किञ्चत्कालाऽनपक्षमेव भोगदानाय भ्रस्थिते दृत्त- 
| . बहुभोगमस्पाऽवशिष्टफलं भवृत्तव्यापार केवळ तत्फलस्य सहसा भाक्तु- 
| ` मेकेन शरीरंणाऽशक्यत्वाद्िङम्बते। तदिद सोपक्रमम्‌। उपक्रमः = व्या- 
। पारस्तत्सहितमिततयर्थः । तदेव तु दत्तस्तोकफलं तत्कालमपक्ष्य फलदा- 
? नाय व्याप्रियमाणं कादाचित्कमन्दव्यापारं निरुपक्रमम्‌। एतदव निदरी- 
? नाम्या विशदयाति-“तत्र यथा” इति । अन्रैवाउतिवैशद्याय. निद्शना- 
न्तरं दशयति-“यथा बाऽग्निः? इति । -परान्तम्‌ = महाप्नल्यमपक्ष्या- 
` परान्तो मरण, तास्मिन्‌ कर्मणि धमो ऽघभयोः संयमाद्परान्तज्ञानमात- 
तश्र योगी सोपक्रममात्मनः कर्म विज्ञाय बहून्‌ कायान्‌ निमौय सहसा 
फळं भुक्त्वा स्वेच्छया सियते । रासङ्गिकमाह “अरिष्टेभ्यो i वा?” इति। 
अरिवत ज्रासयन्तीत्यरिष्टनि त्रिविधानि मरणचिद्दानि। विपरीतं वा संवे= 
8५ (द) बितानितंबलासिप । ब्वीयताऱ्मतिस्वपेन । (Om बय स्प. 
= अतिशीघूण । (३) प्रपङ्गात्‌ संवजनसंत्रेदनीयानि मरणसूचकाचद्वान्याहय प, | | 
T ३० 
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२३४ पातस्तलद्शेने । 


शा ०घिदेविक चेति।तत्राऽऽध्यात्मक घोष स्वदह पिहितकर्शा | | 
न श्रृणोति । ज्योतिवों नेत्रेऽवष्टन्ये न पश्यातें। तथा धे | | 
भोतिक॑यमपुरुषान पश्यति, पितृनतीतानकस्मात्पश्यात। । ¦ 
आधिदेविकं-स्वगमकस्मात्सिडान वा पश्यति, विपरीतं "वा ` 
सवीमेति। अनेन>ध्वा जानात्यपरान्तस्चपास्थतासात ॥२२॥ ,; 

. स॒० मत्रथादेषु बलान ॥ २३ ॥ 

भा० मैत्री करुणा सृदितेति तिस्रो भावनाः। तत्र भूतेषु सुखि 
तेषु मैत्री भावयित्वा मेत्राबलं लभते। दुःखितेषु करुणा भाव- 
यित्वा करुशाबलं लभते | पुण्यशीलेषु सुदितां भावयित्वा सुदि- 
ताबल लमते।भावनातः९समाधियेःस संयमस्ततो बलान्यवन्ध्य- 
' वीय्यांशि जायन्ते,पापशीलेषपक्षा^ न तु भावना। ततश्च तस्यां ६: 
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टी० महेन्द्रजालादिव्यातिरेकण ग्रामनगरादि स्वगमभिमन्यते मनुष्यलोकमेव 
दवलोकमिति ॥ २२ ॥ 


सू० “मेत्र्यादिषु बलानि” ॥२३॥ मैत्र्यादिषु संयमान्मैऽ्यादिबलान्यस्य भव- 
न्ति । तत्न मेत्रीभावनातो बलं येन जीवलोकं सुखाकरोति। ततः सर्न हितो 
भवति । एवं करुणाबलात्माणिनो दुःखाद्‌ दुःखहेतोबी समरति । एवं 
मुदिताबळाउ्जीवलोकस्य माध्यस्थ्यमाधत्ते।वक्ष्यमाणौपयिकं भावनाकारणत्वं 
समाधराहभावनातं:समाधिर्यःससंयमः इति ।यचयापधारणध्यानसमाधित्रय- 
टि० (१) कगऽमरुदकर्णः सन्‌ घोष = सदेाम्यन्तस दे प पज प | उः सनू घोषं = स्त्रदेहाम्यन्तरभतं 


उवष््ये निमीछिते सति, अङ्गुल्यादिना भाविते वा अन्तवाहूकणतुल्यं ज्योतिने पश्यतीत्यर्थः 
(२) एतष्च“कुपणोंऽपि बदान्य} स्याद्‌ वदान्यः कुपणा यादि | प्रकृतोर्वैक्कुतिश्च- 
त्स्यात्तद' पञ्चत्मृच्छति) इत्यादिनाः स्कान्दादिष स्पष्टम | 
(३) न केवलू भावनामात्रान्मेत्र्या 
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ध्वनि न श्रणोतीत्यर्थः । नेत्रे- . 





दित्याह--“मावनात इति । पि तु भावनोत्तरं भेऽ्यादिसंयमा 
(४) ननु मेत्र्यादिष्वित्यादिपदेन प्रथमपादोक्तापेक्षा ए > 
क्तापक्षाकथ न Cite | 
पशीळेषु” इते । | [कथ न सङ्कगुहीतेत्पत आह-पा- | 


% अरिष्टेन बा । 
Ee | 
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विभूतिपादः । | २३४ 
भा० नास्ति समाधिरिति। अतो न बलस॒पेज्ञातस्तत्र स॑यमा5भा- 
वादू इात ॥ २३ ॥ 


° सु बलेषु हास्तबलादीने॥ २४ ॥ 
हर :. भा० हास्तबलेसयमाद हस्तिबलो भवति, वेनतेयबले सयमाद्‌ 
॥ वैनतेयबलो मवति, वायुबले सयमाडायुबळ इत्येवमादि ॥२४॥ 


` -स° प्रवृत्त्याऽऽछाकन्यासात्‌ सूरमब्यवाहतावनकृष्ट 
. ज्ञानम्‌॥२५॥ 
` भा० ज्योतिष्मती प्रवृत्तिरुक्ता मनसस्तस्या यः आलाकरतं योगी 
सक्ष्मे वा व्यवहिते वा विप्र कृष्टे वाऽथ विन्यस्य तमर्थमाघिमच्छाति। २५ 
 सू० भुवनज्ञानं सूर्य्यं संयमाद्‌ ॥ २६॥ 
टी० मेव संयमो न समाधिमात्रं तथाऽपि समाध्यनः नर,काय्योंत्पादात्समाधः 
।- ` प्राधान्यात्‌ तत्र संयम उपचरितः । क्बचिङ्गावना रूमाधिरिति पाठः। तत्र 
भावनासमाधी समहस्य सयमस्याऽ वयवो'` हतु भव॒तः । वीय्य = प्रयत्नः 
तन मैत्त्यादिबळवतः पुसः सुखित्वादिषु परेषां कत्तव्येषु प्रयत्नोऽवन्ध्यो 
भवतीति । उपेक्षा=औदासीन्यम्‌। न तत्र भावना, नाऽपि सुखितादिवदू 
भाव्यं किञ्चिदस्तीति ॥ २३ ॥ 7 
स० “बलेष हस्तिबलादीनि” ॥ २४॥ यस्य बळे सँयमस्तस्य, बल 
लभत इाते॥ २४ ॥ | 
__ स्‌० “प्रवुद्या-ज्ञानम्‌ ! ॥ ९५॥ सक्ष्मे व्यवहिते विप्रकृष्टे वार्थे 
सयमने विन्यस्य'तमर्थमाधिगच्छतीति॥ २५॥ 
स०“सवनज्ञानं सुर्य्य संयमाद” ।आ श्रुवादः इतो मरुपृष्ठात # ।तदेतरमनेन 


टि (१) संयमस्या$वयवी भावनासमाधो समूहस्य सियस प्र एप द्पधाउवयो जालनातमावो समूहस्य संयमस्य हेतूमवतः । समूहस्य 
समूहिताध्यत्राद्‌। ॐ मेरुपृ्ठेपलक्षितादू इतो>भूछोंकाद हवलोकपय्यन्तं सुबर्कोक 
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ह ह Coleco, य, तोला 
२३६ | | पासङअळद धामे । br 
बा०तस्रस्तारः९सप्तलोकाः, तत्राऽवीचेः प्रभृति मेरुपृष्ठ यावि 
अषां भर्लाक', मेरुपष्ठादारभ्याऽऽश्रुवा दू म्र्नक्षत्रतारावा चत्रा- 
-न्तारिच्ञेहोकः, तत्परः स्वर्लोकः पञ्चविधो, माहेन्द्रस्तृतायों 
लाकः, चतुर्थः प्राजापत्यो महदलाकः,त्रिवधो ब्राह्मः। तद्यथा— 
जनलोकस्तपोलेकः सत्यलोक इति। “ब्राह्म्रिभमिको लोकः | 
प्राजापत्यस्ततो महान्‌ । माहेन्द्रश्चस्वरित्युक्तो दिवि तारा भुवि | 
प्रजा?इतिसम्रह लोकः । तत्राऽ वोचरुपय्युपाराने[वष्टाःष रस हा- | र 
| 
| 


2 
न क्‌ 
हज CT 4. ६ - ७० >, ण 
1 = ee 
| 
`. 
ds 


a5 S he) 
oo >>. 
® F» | 


नरकभमयो घन“सलिलानलानिला5ऽकाशतमःप्रातष्ठा सहा- 
काळा एम्बरीषरोरवमहारोचकाळसत्रान्यता[मसाः। यत्रस्वकमां- 


' पाञितदुःखवेदनाः° घ्राशिनःकष्टमायुवीधमाश्षिप्य ` जायन्ते 
ततो महातलरसातलाऽतलस्ुतलावितलतलाऽतलपातालाख्या- 
नि सप्त पातालानि। भर्मिरियमष्टमी सप्तददीपा वसुमती, यस्याः 


टी० सङ्ग्रहइलोकाऽन्तेन संक्षेपतः सतलोकानुपन्यस्य विस्तरेणाह्‌- 

` “त॒त्राऽतीचेः?? इति । घन-शाब्देन पृथिव्युच्यते । भामिः = स्थानामे% 
त्यथः । एते महानरका अनेकोपनरकपरिवारा बांडव्याः । एतानव नामा- 
९ न्तरेणापसंहराति---“' महाकाल ” इति । 


टि० (१) भुवनपदाथमाह--“ तत्पस्तार//. इत्यादिना । तस्य भुवनस्य प्रस्तारः = विन्या- 
सः सङ्क्षपत्निस्तराभ्यामुच्यत इति शेषः । प्रस्ताव इति पाठान्तरम्‌। सङ्क्षेपेण ताबदाह-“स- 
प्तकोका” इति । कोकान्‌ विभजत--“तत्राबीचेः” इति। अवीचिनीम नरंकविशषो. यतो- 
ऽधो नाऽन्यो ळोक इति । १*इत्येबांते, इत्येवम्‌ इति चाऽपि दिष्टम्‌ । 

(२) पञ्चविधस्वर्गाणामवान्तरभदमाह--““माहेन्द्र” इति । भर्भवलोकाऽपेक्षया तृती- 
यो कोको गहेन्द्राऽऽल्य एक स्वग: । एवभेतल्ञोकापेक्षया चतुर्थो महर्ळोकः . प्राजापत्या- 
ऽऽल्यो दवितीयः स्वर्ग इत्यर्थः ।. 

(३) ननत्तप+सत्याए्यभमित्रयोपेतो ब्रह्मलोकः । ततोऽधो महान्‌ = महारोतिनामा 
प्रनापतिळोकः । ततोऽधः स्वारीतैनामा माहेन्द्र्छोकः | ततोऽधो द्योछोंको यत्र दावि तारा 
वत्तेन्ते | ततो5प्रों मू्लॉको, यंत्र भुत्रि प्रजा = मनुष्यादयो वर्तन्त इत्यर्थः । (४) घनशब्देन 
पार्थिवा! शिळाशक्रळशकरादयो गृह्यन्ते । घनादीनामुतरत्तराणां षण्णां यथाक्रममाधारसता 
महाकालादय: षड्‌ नरकभूमयो वत्तेन्ते इत्यर्थः । (५) दु}खवेदनाः = इ$खभोगिनः । 

(१) कष्टं दुः$खफलकं दोघंमायुराक्षिप्य = ग्रहीत्वा | #न तु नरक इति मावः । 
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चिसतिपादः । २३७ 
भा०सुमेरुमध्ये पर्वतराजः काञ्चनः तस्य राजतवैदृय्येस्फटिक- 
= हैममशिमयानि शुङ्काशि'। तत्र वेदूय्यप्रभानुरागाज्ञीलोत्पल- 
१ पपश्रशयामो नभसो दाक्षिणो भागः, श्वेतः पवेः, स्वच्छः पाश्चेमः 
कुरुपडकाभ+उत्तरः।दाक्षिणपाश्वे चाऽ स्य °जम्बूःयतो ऽयं जम्ब्‌- 
| द्वीपशतस्य सय्यप्रचाराद रात्रिंदिवं लग्नमिव विवत्तेते । तस्य ९ 
नीलश्वेतशज्गवन्त उदीचीनास्त्रयः पवेता दविसहसाऽऽयामाः । 
तदन्तरेषु त्रीणि वर्षाणि. नवनवयोजनसाहसाशि- रमणक 
< हिरणमयसुत्तराः कुरवइति। निषधहेमकूटहिंमशैला दक्ञिशतो 
हिसहस्‌ाऽऽयामाः,तदन्तरेषु त्रीणि वघाणि नवनवयाजनसाह- 
साशि-हारिविष किम्पुरुषं भारतमिति । सुमेरोः® प्राचीना 
भद्राश्वा माल्यवस्सीमानः,प्रतीचीना केतुमाला गन्धमादनसी 
मानः, मध्ये वर्षमिलावृतम्‌। तदेतद्‌ योजनशतसह सुभरा- 
टी० तस्य सर्य्यप्रचाराद्‌ रात्रिदिवं लग्नमिव विवत्तते।यमेवा ऽस्य भागं सूय्यं 
स्त्यजति तत्र रात्रिः,यमेत्रभागमळङ्करोति तत्र दिनमित्यथः। सकलजस्ब- 
हपपरिमाणमाहतदेतयोजनशतसहसूम'इति।किम्भूतयांजनाना शतसह 
टि० (१) यथाक्रम पूवदक्षिणपञ्चिमोत्तरमागेषु वच्तेन्‍्त इति शेषः (२) अस्य सुमेरो 
रुपरि दक्षिणपावे जम्बूनामा वृक्षः, यते=पत्ञाम्नाऽयं जम्बूद्दीप इत्युच्यत इत्यर्थः । 

(३) तस्य सुमेरोः, उदीचीनाः=उत्तरस्या दिशि विद्यमाना डिसहतयांननाचेस्तारा 

न्ीलादयस्त्रयः पर्वता वत्तन्ते तदन्तरेपुन्तेषां पर्वतानामवकारोष प्रयेकं नबसहम़याजनबि- 
` स्ताराणि रम्यकादीति त्रीणि वर्षाणि तिष्ठन्ति । तत्र नीळगिरिर्मेर्त्तरादिकूसळग्नो वत्तेते 
नीलस्योत्तरे भागे रमणक वर्ष, सवेतसयोत्तरे हिरण्मयं, शज्ञुवत उत्तर समुद्रपर्य्यन्तमुत्तरा 
करव इत्यर्थे । एवं पराणा$नुत्तारण दक्षिणादिश्यापे व्यवस्था बोध्या:॥ 

(४) सुमेरो$ पूर्वदिशि तत्संयुक्तो मार्यवान्नामंपर्मतः । तमेव सीमानं कृत्वा समुद्रपर्य्य- 
न्ता भद्राइवनामाने। देशाः । एवं सुमेरोः ५ ज्चमदिशि तत्संयुक्तो गन्धमादचनामा पर्वत! । ते 
सीमान कृत्वा समुद्रपण्यर्‍ता। केत॒माळनामानो: देशा इत्यथः ॥ न oe 

# कुरुण्डकंन्टस्वणेवर्ण! पुष्पविराष |. | Min 
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जम्बुद्दीपस्ततो दिगुशन लवणादारथेना वलयाऽऽक्रातेना वे।धे- 
वश ततश्च दिगणा दविगणाः शाककुशक्रोञचशास्मलमंगधणुण्कर” 
शपा; सप्तसमुद्राइच सषेपराशिकृल्पाः सावो चत्ररीलाऽ वतसा 

हुरससरासापिदेधिमरडक्षारस्वादूद का. ® सप्तससुद्रवे।ऐं- 


ताश्विळया5ऽकृतयोलोकाऽलोकपंवतपरिवारा; पञ्चाशव्याजन- 


कोटिपरिसङ्कयाताः । तदेतत्लव सुप्रतोष्ठेतसस्थानमणडमध्य 
व्यढम, आण्डं च प्रधानस्याऽणुरवयवो यथाकाशे खद्यातःतत्र 
पाताले जलधौ पर्यतेष्वेतेषु देवनिकाया असुरगन्ध्वेकिन्नरकि- 
पुरुषयक्षराक्षसभूतप्रेतपिशाचाऽपस्मारका ऽप्सराब्रह्मराक्षसक्‌ - 
ब्माणडविनायकाः प्रतिवसन्ति। सुरवेषु दीपेषु पुणयात्मानो दे 
वमनुष्याः। सुमेरुस्त्रिदशानासुद्यानभामेः तत्र मिश्रत्रन नन्दन 


चेत्ररयं समानसामेत्युद्यानान सुधमा दवसभा, सुदशेन पुर 
टी० “ सामित्याह-समेरादारी दिशि तद्ष्टनव्य॒ढम्‌ ” इति । तदछून = 





पञ्चाशता योजनसहसेण, व्युढनसक्षिप्तम्‌। यतो ऽस्य मध्यस्थः सुमेरुः 

सप्तसमुद्राश्रसषेपराशिकल्पा डिगुणा हिगुणा इति संबन्धः। यथा सषपरा- 
दिने ब्रीहिरासिरिवोच्छितो नाऽपि भमिसमस्तथा समुद्रा अमी इत्यर्थः! वि- 
चित्रैः दौळेरवतंसेरिव सह वचनत इाते सविचित्रशिलाऽवतसा हीपाः।तदेत- 


त्सव सडीपावेपिननगनगरनीराधिमाळावळयंलोकाऽलोकपरिवुतं विइवम्स- 
रामण्डळं ब्रह्माण्डमध्ये व्यढ संक्षिप्त, सप्रतिितं संस्थानं = सन्निवेशो . 


यस्य तत्तथाक्तम्‌। ये यत्र प्रति वसन्ति तत्र तान्‌ दशयति त्रः 





_ पाताल? इति। सुमराः सन्निवशमाह--““समेर्‌ः?” इति । तदेतं मलोक - 





(१) वर्त्तन्त इति शेषः। सप्तममुद्रा इयस्य विशेषणमिदम्‌ । 


एते सप्तद्वीपा: सप्तसमुद्रसदिताः सप्तमुद्राद्‌ बहि;स्थितेन. लोकालोकपःतेन पारवृताः 
- पुञ्चाशद्याजनकोटिपारिमिता इत्यर्थः । | 
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त्रि झतिपाद ‘| २३९ 


| भा०्वैजयन्तः प्रासाद: म्रहनक्षत्रतारकास्तु ° चवे निबा वाय- . 
'वच्षपानेयमनोपलाक्षेतप्रचाराः सुमेरारुपय्युपोरि सन्निविष्टा 
विपारिवत्तन्ते । माहेन्द्रनिवासिनः षड्‌ देवनिकायः, त्रिदशा 
' अग्निष्वात्ता, -याम्याः, तुषिता अपरिनिर्मितंवशवरषिनः 
त । परिनिर्मितवशवर्सिनश्वेति 1: सर्वे सङ्कल्पसिद्ा अशोमा- 
>. श्येश्वय्योपपन्नाः . कल्फायुषोःःवन्दारकाः कामभोगिन आप- 
' पादिकदेहा उत्तमांऽनुकूल!भिरप्संराभिः कृतपरिवाराः। महति 
| -लोके प्राजापसे पञ्चावधो देवनिकायः-कुसुदाः, आभवः, प्र- 
तदना, अञ्जनाभाः, प्रचिताभा इति। एते महाभतवाशिनो 
ध्याना5ऽहाराः कल्पसहस्नायषः । प्रथमे ब्रह्मणो जनलोके 
चतुर्विधा देवनिकायो--ब्रह्मपुरो हिता त्रह्मकायिका त्रह्ममह- 
कायिका अमरा इति। एते भतेन्द्रियवशिनः°। छितीये तपासे 
टी ० सम्रकारमुकत्वा सप्रकारमेतरा ऽन्तरिक्षलाकमाह-“ग्रह”? इति। वि 


विक्षेपो = व्यापारः । स्वलकमादरीयति-“माहेन्द्रनिवासिनः? इति । देव- 
निकायाः = देवजातयः । षण्णामपि देवानिकायानां रूपोत्कषसाह-“सर्वे 
सङ्कल्पसिदा”इति । सङ्कल्ममात्रादेवैषां विषया उपनमन्ति। वृन्दारकाः = 
प॒ञ्याः, कामसोगिनो = मेथुनप्रिया, ओपपादिकदेहाः = पित्रोः संयोग- 
। मन्तरेणाऽकस्मादेत्र दिव्यशरीरमेषां धमतिशषाऽतिसंस्कृतेभ्योऽणभ्यो 
- भवतीति । महलेकमाह-“महाति” इति | महाभृतर्वाशनः = यद्‌ य- 
` देतेभ्यों रोचते तत्तदेव महाभताने प्रयच्छन्ति । तदिच्छातश्च महाभूतानि 
तेन तेन सस्थानेनाऽत्रतिष्ठन्ते । ध्यानाहाराः = ध्यानमात्रतुप्ताः पृष्टा 
. भत्रन्ति। जनलोकमाह-“प्रथम” इति। उक्तक्रमेण ? “भतेन्द्रियवशिन” 
8 (३) ग्रहाः सूर्यादयः) नक्षत्राणि का फ उद्मा सस्य; नक्षत्राणि अधिन्यादीनि, तारका इतयागि क्षद्रज्यात्तीषि। एते 
` ग्रहादयो मढिकाष्ठवन्निश्वल्तेया (पित ष्स्वसञ्ज्ञके ज्योतिषि वायुरज्ज्या बडा वायो; प्रातिनिय- 
तसञ्चारण लब्धप्रचार भवरलकि गात्र इव भमन्तीत्यर्थः \ , 
(२) मतेरियवाशिन इत्यस्या ग्र दविगुणद्विंगुणात्तर।ऽऽय॒षः झति पाठो यद्यपि 
चित्पुस्तकेषुपलम्यत तथाऽपि वाचस्पत्यानुराधान्ञोपन्यस्तः। ब्रह्मलोकस्थितानामायु पूर्वोक्ता- 


स्कर्पसहसाद द्विंगण, तदुत्तरस्य तदहिंगुणमिति च तदर्थ इति विज्ञानभिक्षः। > 
(३) तढू यथा जनलाक इत्यादयुक्तक्रमंण प्रथम ब्रह्मलिकमेदे जनलोके इत्पथः । 





९क 
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पांतप्ञलदशने । 


भा लोकेत्रिविधोदेवानेकायः-अ भास्वरा हण च्य = 
भास्वरा इति । एते भतेन्द्रियप्रकतिवाशेनो दिगुशादिगुणण त्त" | 
रायषंःसत्रे ध्याना55हारा ऊदर्ध्वरेतस*ऊदध्वमप्रातहतज्ञाना अ- / 
घरभामेष्वनावतज्ञानविषया: | ततीये ब्रह्मणःसयलाकं चत्वार ` 
देवनि कायाः-अच्युताः, शुद्ध निवासा$ रासा सञ्ज्ञासाञ्ज्ञन- [ 
अ्रति,ऋकृतभवनन्यासाः स्वप्रातष्ठा उपच्युन' रेस्थिताःप्रधानव-  .. 
शिनो यावत्सगीयुषःतत्रा 5च्युता -सवितर्कध्यानसुखा शुद्धनिवा- | 
साः-सविचारध्यानसुखाः, सत्याभा-आरानन्दमाचध्यानसुखा”, . 


० इति। मतानि पृथिव्यादीनि इन्द्रियाणि श्रोत्रादीनि यथा नियो F 
क्तमिच्छन्ति तथैव नियुञ्यन्ते । उक्तक्रमाऽपक्षया द्वितीय ब्रह्मणस्तपो- 
लोकमाह-“ हितीय” इति । “भूतेन्द्रियप्रकृतिवशिन ' इति । प्रक्राति 
पञ्चतन्मात्राणि तडशिनः, तादेच्छातो हि तन्मात्राण्यव कायाऽऽकारण 
पारिणमन्त इत्यागमिकाः । “द्विगुण” इति, । आमास्वरभ्या डिय्वगा- 
ऽऽयषो महाभास्वराः, तेभ्योऽपि हिगुणायुषः सयमहाभास्वरा ईल" ` 
।उईघ्वम्‌? इति।ऊद्ध्य स्लोके अप्रतिहतज्ञाना अवीचरतु ` प्रभत 
आ तपोलोकं सद्ष्मव्यवहितादि सवे विजानन्तीत्यथः । तृतीय ब्रह्मणा 
लोकमाह-“तृतीय” इति । अङ्कतो भवनस्य = गृहस्य न्यासा येस्त 
तथोक्ता. आधाराऽमातादेव स्वप्रतिष्ठाः, = स्तेषु शरीरेषु प्रतिष्ठा येषां ते. 
तथोक्ताः । प्रधानवशिनः = तादच्छातः सत्त्वरजस्तमांसि प्रवतन्ते । 
वत्सगीयुषः = तथाच श्रयते- “ब्रह्मणा सह ते सर्वे संप्राप्ते प्रति 
सञ्चरे. । परस्यान्ते कृता $त्मानः प्रविशान्ति परम्पद्म्‌?? इते । तदव 
"चतुणा देवनिकायानां साधारणधमानुक्त्वा नामविशेषग्रहणेन धर्मत्रिशषा- 
नाह-“तन्र” इति । अच्युता नाम देवाः स्थुळाविषयध्यानसुखाः | तेन 
त तृप्यान्त। शुद्धनिवासा नाम देवा; 'सूक्ष्मविषयध्यानसुखाः। तेन ते 
तृप्यन्ति । सत्याभा नाम देवा इस्द्रियविषयध्यानसुखाः। तेन ते. 
० (१) अधरमूमिषवनावृतजानविषया ` इति भाष्यस्या5येमाह “अर्वाच?” इति । 
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चि 


. पिमूतपाद्‌ः। ् २४९१ 

भा० सञ्ज्ञासाञ्ज्ञनइचाऽस्मितामात्रध्यानसुखाःतेऽपि त्रेल्ोक्य- ` 

मध्य प्रातितिष्ठन्ति^), त एते सप्तलोका सर्व एव ब्रह्मलोकाः ` 

१ || विदेहप्रकतिल यास्तु माक्षपदे वत्तेन्ते न लोकमध्ये न्यस्ता इ।त। 

' एतद्‌ यागेना साक्षात्कत्तं सय्येहारे संयमं कृत्वा, ततोऽन्यः . 
त्रापि एवन्ताव दर्येसे द साबदिंद सर्व दृष्टमिति ॥ २६ ॥ 

प° चन्द्रं ताराव्यूहज्ञानम्‌ २७ ॥ 

भा० चन्द्रे संयमं कृत्वा ताराब्यूहं ® विजानीयाद्‌ ॥ २७ ॥ 

सू० ध्वं तद्गातिज्ञानम्‌॥ २८॥ ` 

| टी तृप्यन्ति। सञ्ज्ञासञ्ज्ञिनो नाम देवा अस्मितामात्रध्यानसखाः । तेन 

। तृप्यन्तितेएते सर्वे संप्रज्ञातसमाधिमपासते। अथाऽसम्प्रज्ञातसमाधि- 

' निष्ठा विदेहप्रकृतिळ्याः कस्मान्न लोकमध्ये न्यस्यन्त इत्यत आह त्रिदेह* 

' ¬ प्रकृतिल्यास्तु” इति। बडिव॒त्तिमन्तो हि दरितविषया लोकयात्रां वहन्तो 
__ लोकेषु वत्तन्ते, न न चेव विदेहप्रकृतिलया: सत्यपि साऽधिकारत्व इत्यर्थः । 

तदेतद्‌ आसत्यलोकम्‌ आ चा ऽत्रीचेयागिना साक्षात्करणीय, सय्यहारे=स- . 

| षस्नाया नाडयाम्‌। नचेतावता ऽपि तत्साक्षात्कारो भवतीत आह-“तत? 

| इति । ततोऽन्यत्रापि = सुषुम्नाया अन्यत्रापि योगोपाध्यायोपदिष्टेषु । “या- 

| वृदिदं सवं = जगददष्टम' इति। बाडसत्त्व हि स्वभावत एव विश्वश्नका-, 

५. शनसमर्थ तमोमलावतं यत्रेव रजसोदूघाटयते तदेव प्रकाशयति, स॒य्येडा- 

|  रसंयमोदघाटित भवन प्रकाशयति। न चेवमन्यत्राऽ पिम्रसङ्गः। तत्संयमस्य 


तावन्मात्रोदघाटनसामथ्यादिति सवमवदातम्‌ ॥ २६ ॥ 
[८० (१) ते==एते अच्युतादयश्चत्वाराऽप ब्रह्मारडमथ्य एव तिष्टान्त न ब्रह्माण्डादू बाहिरि- 


सर्थ१। एते न मुक्ता इति भावः । 
(२) हिरण्यगर्भस्य लिड्भदेहेन सर्वलोकन्यापनादूं वरतुतः संत्र एव छोका ब्रह्मलोका 


अ व्युह) सन्निवेशविशेषः | 


((यागापाध्यायः? इति | 





इत्यथः | 
(३) ततः=ू््यह्वादन्यत्राऽपि तय 
एवम्‌?” इति । गे? अन्यत्रेसस्याथमाह | 
ग | र ° 0 23 3 
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| दशेने । ऱ 
२४२ पातऽ्ज्ञल 


भा० ततो ध्स्वे संयम कत्वा ताराणा गात 'शज्ञाधीयाद । ऊध्वे 
विमानिष २ कृतसंयमस्तानि विजानीयादू ॥ २= ॥ 


स० नाभिचक्रे कायव्यहज्ञानम्‌ ॥ २९ ॥ 

भा० नाभिचक्रेसयम कृत्वा कायव्यहं९विज्ञानीयाद्‌। वातापत्त- 
इलेष्माणास्त्रयो दोषाः सान्त, घात सप्र-त्वर॑लोहितमांसस्ना- 
स्वस्थिमज्जाशुक्राणि, पव पूंबेमेषा बाह्यांमे?यष विन्यासः। २९) 


सृ० कण्ठकूप क्षृत्पिपासानवात्त ॥ ३० ॥ 
भा० जिह्वाया अधस्तातू तन्तुः, ततोऽधस्तात्‌ करठ ततो ऽध- 
स्तास्कूपः। तत्र सयमातू ज्ञात्पपासं न बाधेते ॥ ३० ॥ 


सू० कूर्मनाड्यां स्थेय्येम्‌ ॥ ३१ ॥ 
भा० कूपादघ उरसि कूर्मा55 कारा नाडी, तस्यां कृतस॑थमः स्थि- 
रपद ळभते। यथा सपों गोधा वेति ॥ ३१ ॥ 


[40 ~ 
टी० तत्र तत्र जिज्ञासायां योगिनस्तत्र तत्र संयमः एव क्षुसिपासानिवृत्ति- 
हतुः संयम: स्थैय्येहेतुरच संयम: सूत्रपदेरुपादिष्टो भाष्येण च निगदव्याख्या- 
तेन व्याख्यात इति न व्याख्यातः ॥ २७॥ २८॥ २६ ॥ ३०॥ ३३॥ 





टि० (१) इयता काेनामुं राशिमिंद नक्षत्रे आस्पतीस्यादिकां गतिमिलर्थः । 
(३) उद्ष्मेमनिष॒ = आदिलादिस्थेथियर्थ! । तानि = आदिस्यादिरथानीत्यर्थः । 


(३) कायव्यूह = कायस्थपदार्थानां विन्याविशेषमिसर्थ। तमेव बिन्यासीविशशषमाह « 


“वातपित्त? इत्यादिना | 


(४) शुक्राद्‌ मज्जा बाह्या, मज्जातो ५स्थीनत्यिवं पूर्व पूर्व बाह्ममित्यर्थः । 


(८) कुण्डलितसर्पवदवस्थिततया कूर्माकारं हृदयपुण्डरीक्ाख्यं नाडीचक्रम्‌ । तत्र क्ृत- | है | 
संयमो योगी स्थिरपद्‌ = स्थिरां चित्तवृत्ति लमत इथर्थः । नाड्या; कूर्मा5५कारले दृष्टान्त- | 
दृ “यथा सर्पो, गोधा बा” इति। कुण्डालित इति। शेष इति विज्ञानभिक्षः। गोधायाः कुण्डः ` 


_ कितत्राऽमावात्‌ स्थिरपद एव निदर्शनह्ठयं कथञ्चिद्‌ व्यास्येयमिति तु युक्तमवेमि। 


> 2४ ४२५ % 8 5 
fn s ww 4 डत आ डे 
Cn क 0 5 


$.» Ry CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








है > ४ 
. 4, र >>. ५ 


hg ® ४-0. Muriukshu Bhawan Varanasj Collection. Digitized by eGangotri 


a विसूतिपाद २७३ 


सृ० मूड्ज्यातिषि सिडदशनम_ ॥ ३२॥ 
.... भा० शिरःकपालेःन्तरिछद्र प्रभास्वर ज्यातिः, तत्र सयमात्‌^ 
७ सिद्धानां द्यावापथिव्यारन्तराळचारिशां दशनम्‌ ॥ ३२ ॥ 
स्‌० प्रातिसाहा सवम्‌ ॥ ३३ ॥ 
सा० प्रातिभं.नाम-तारकं;;तंद्विवेकजस्य ज्ञानस्य प॒वरूप, य- 
थोदये प्रभा भास्कररुय “सेन..वो सवमेव जानाति योगी घ्राति 
भस्य ज्ञानस्योत्पत्ताविति ॥ ३३॥ | 
* स्‌० हृदये चित्तसंविदू ॥ ३४ ॥ | 
भा० यदिदमस्मिन्‌ ब्रह्मपरे दहरं पुरडरीकं वेश्म तत्र विज्ञान 
तस्मिन संयमाच्चित्तसावेद्‌ ॥ ३४ ॥ 


RS TT छाएछछणा। 


~, ो० स० “मर्डज्योतिषि सिडद्शनस” ॥ ३२॥ मूडशब्दन सुषुम्ना 
नाम नाडी लक्ष्यते, तत्र संयम इति' ७॥ ३२ ॥ 

स ०“प्रातिभाझा सव ॥ ३३ ॥ प्रतिभा = उह, तन्व प्रातिभ 
प्रसङख्यानहेतुसंयमवतो हि तत्पक्षे प्रसङ्ख्यानोदयपर्वेलिङ्ग यदहजं 
ज्ञानं तेन सर्व विजानाति यागी, त्च प्रसडूख्यानसान्नधापनेन संसारा- 
न्तारयतीति तारकस्‌ ॥ ३३ ॥ 

र “हृदये चित्तसविद” ॥ ३४ ॥ हृदयपद्‌ व्याचष्टे- 'यादेद- 
9 मस्मिन्‌ ब्रह्मपुरे” इति । बृहत्त्वादात्मा ब्रह्म तरय उ निळ्यः। तद्धि 
तत्र विजानाति स्वमिति दहरं = गर्च तदेव पुण्डरीकमधोमुखं वेश्म 
मनस! । चित्तसेवेदनत्वे हेतुमाह- तत्र विज्ञानम्‌” इति। तत्र सयमा- 
च्चित्त विजानाति स्ववृत्तिविशिष्टम्‌ ॥ २४ ॥ 
ज च्छत्रा न्तरा ज्योतिस्तत्र सेयमादित्यथः । 


का पि धन 
< १कपा 
< टि० (१) शिर हिगप्रमा तडत्‌ प्रपङ्खानस्यं पूवरिङ्ग प्रातिभं ज्ञानमित्यथ} | 


२) यथा सूयादयस्य पृ ह | 
॥ अप ज्ञात प्रातिममित्युच्यते इात बाध्यम ॐ नच सावात्रक$ । र 
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२४४ पातण्जलद्दीने 1 `: . ` -: . ``: Ere 

स्‌ °सत्तपुरुषयोरत्यन्ताऽङ्ाणयाः प्रययाविशेषाभांग 
पराथत्वात्‌ स्वाऽथस्तयद्वात्‌ पुरुषज्ञानम्‌। ।३८॥ 

` भाव्बुडिसच्ब॑प्रख्थाशील समानसत्त्ोपानेबन्धने रजस्तमसी वशी १ | 

कृत्य सत््वपुरुषा ऽन्यताप्रत्ययेन परिरतम्र। तस्माच्च सत्त्वात्पारणा- -. 

मिनों ऽत्यन्ताविधर्मा शुद्धो न्यश्चितिमात्ररुंप पुसूक्वः। तथोरत्यन्ता ६ 
ऽसङ्घाणेयोः प्रत्यया ऽविशेषो भास पुरस्य दैदिर्तावेषयत्वात्‌- | 
&०सू० “सत्त्व-ज्ञानम ३ यत्र "प्रकाशरूपस्या तिस्वच्छस्य नितान्ताभि- ` | 


भतरजस्तमस्तया विवेकख्यातिरूपेण परिणतस्य ब॒द्धिसत्त्वस्याऽऽय- ८ 
न्तिकश्रेतन्यादसङ्करस्तत्र कैव कथा रजस्तमसोजेडस्वंभावंयोरित्यादायवाच्‌ 


सूत्रकारः सत्त्वपुरुषयारित्युवाच। इममेवा ऽमिप्रायं गृहीत्वा भाष्यकारो 
 ऽप्याह- “बुडेसत्त्वम्प्रख्यादीळम्‌” ` इति । न अख्याशीलमात्रमपि तु 
विवेकख्यातिरूपेणपरिणतम्‌। अतो नितान्तशुद्धप्रकाशतयाऽत्यन्तसारूप्यं 
चेतन्येनेति सङ्कर: इत्याह#“समान” इति। सत्त्रेनोपनिबन्धनम्‌ = अ- 
विनाभाव: सम्बन्धः। समांनं सत्त्वोपनिबन्धनं यंयो रजस्तमंसोस्ते 
- तर्थाक्त । वशीकार; = अभिभवः, । असक्ुरमाह-“तस्माच्च” इति । 
चकारोऽप्यथैकः न केवलं रजस्तमोभ्यामित्र्थः* । 'पारिणामिनः डति 
वैधर््यमपरिणामिनः पुरुषादुक्तम्‌। मत्ययाऽविदोषः = शान्तधोरमढरू- 
पाया बुडेश्रेतन्याबिम्बोद्ग्राहेण चैतन्यस्य शान्ताद्याऽऽकाराऽध्यारोपः 
चन्द्रमस इव स्वच्छसलिळपरतिबिम्बितस्य तत्कम्पनात्‌ कम्पना ऽऽरोपः। 
| भागहतुमाह- दाशतावैषयत्यांद? इति । असकृदू व्याख्यातम्‌ | नन 
बुडिसत्त्रमस्तु पुरुषभिन्न भागस्तु पुसः कृतो परत पुसः कुतो भिद्यते इत्यत आह 


टि० (१ ) ुद्धिपुरुपरयोरिसनुक्त्व स्त्व 
पुरुषयोरिति बदूतः सत्रकार (पत्र?) 
इत्यादि | %'इत्यत आह? इति पाठान्तः तु Coe मादः त्र | 


(२) न केवलं रजस्तमोम्यामप् Ee 
है रपे सस्त्वपुरुषा५न्यता- 
| ह ण परिणतं तस्मादपि बुद्धिसत्त्वा परिणामिनो भिन्न; पु क 'उरुषाऽन्यता 
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भा ‘ ze गल | क [ ट्‌ 
eid कक '-सत्त्वस्य. पराथत्वाद्‌ दूइयः। यस्तु तस्माहि- 
RA. हिता ऽन्यः. पोरुषेयः प्रत्ययस्तत्र संयमात्पुरु- 
Fr. भेजा जायते। न च: पुरुंषप्रत्ययेन बुद्धिसत्त्वाऽऽस्मना 
1 इश्यत। पुरुष एव प्रत्ययं स्वात्मावलम्बन पश्यति। तथा- 
., . दुक विज्ञातारमरे केन विजीबीय्राद” इर 
& . स्‌ ' "पाति श्रावेणिदेनाऽऽदशाऽऽस्वादवार्त 
` ` ४° ततः. पातिभशराबेप्हनाऽऽदर्शाऽऽस्वादवाता ` 
जायन्त ॥ ३६३४ ` 
663७११ : UE टं TESST Tee 
टी-“स इति, स भांगधरययः = भोगरूपःप्रत्ययः सत्त्वस्य। अतः पराधे- 
` ' त्वाद्‌ दृश्यों भोगशंश्तत्तवं हि परार्थ संहतत्वात्‌, तडमश्र भोग इति सा पि 
परार्थः , यसम च परस्मा असौ तस्य भोक्तुभीगः, अथवा$नुकलप्रतिकल- 
वेदनीयो हि सुखदुःखाऽनुभवो भागः। नचा ऽयमात्मानमेवाऽनुकलयति, 
मातेकूलयति वा । स्वात्मनि व्रात्तिविरोधात्‌। अतोऽनुकूलनीयप्रातिकल- 


क्र था ~ क 
~ सीयाथों भागः । स भोक्ता आत्मा । तस्य दृश्यो भोग इति । यस्त तस्मा- | 


' त्पराथोहविशिष्ट हति = पराथीदिति पञ्चम्यन्यपदा ऽध्याहारेण व्याख्याता । 
्यादेतत, पुरुषावेषया चेत्ज्ञा हुन्तभोः पुरुषः प्रज्ञायाः प्रज्ञेय इति प्रज्ञा- 
न्तरमेव तत्र तत्रेत्यनवस्थापात इत्यत आह-“नच पुरुषभ्रययेनः” इति । 
अयमभिसन्धिः। चित्या जडः प्रकाञ्यते, न जड़ेन चितिः। परुषप्रत्यय- 

. स्त्वचिदात्मा कथ चिदात्मानं प्रकाशयेत्‌। चिदात्मा त्वपराधीनप्रकाशो 


जड़त्वमाह्‌ । बुडिसत्त्वगतपुरुषप्रतिबिम्बा 5ऽलम्बनात्पुरुषालम्बनं, दर्ष- 
पुरुषार्थः | अत्रैव श्रुतिमुदाहराति-“तथा ह्युक्तम्‌” इति। ईस्वरेण। “बिज्ञा- 
तारम्‌” इति। न केनानिदित्यर्थः ॥ ३५॥ स च स्वार्थसंयमो न यावत्पधान 


स्वकार्य्यं पुरुषज्ञानमभिनिवत्तयाति तावत्‌, तस्य पुरस्ताद्‌ या विभूती- 


# क्वाचि-कमप्यमुमु'ितःवान्न्यवीविशम्‌ । | 
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जडं प्रकाशयतीति युक्तम्‌। बुडेसत्त्वात्मना--इत्यचिद्रूपतादात्म्येन | 


` णवन्मुखाऽऽलम्बनं#न तु पुरुषप्रकाशनात्पुरुषा 5रम्बनम। बुडिसत्त्वमेंव 
तु तेन प्रत्ययेन सकान्तपुरुषप्रातिषिम्बं पुरुषच्छायापननं चेतन्यमालम्बत इति 


_कत्त ताः सवौ दर्शयति-स० “ततः जायन्ते” ॥ ३६॥ || 


टि० (१) ततः=अम्यस्यमानार्ार्थसंयमाद्‌, व्युत्यानकाछिऽपि योगिनः प्रातिभादिसव्विकाः 
र RS HO SIGS SS 2. 
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पांतञ्ञलदशन - 
२४६. 


ः क्षाव- 
भा? परातिभात्सुदमव्यवददितविप्रकष्टाऽतीताऽनागत ह 


ढ्‌ 
शाद दिव्यशब्दश्रवशं वदनाद्‌ दिव्यस्पशा य की 
दिव्यरूपसावदू आस्वादाद्‌ दिव्यरसरावद वात्ता 


| || 
र Q है ( श्‌ ) त न \ | 


७॥ 
दर्शनप्रयनीकत्वाद्‌` व्युत्यितचिंचरस्यात्पद्यमांना सिद्धय; ॥२ 
"ON Ma :्प्र-::फउउ्ा 7 fe WME 


9० तदनेन यागजधमोऽनुणहातारना मन त्वव म फन 
यथासंख्य प्रातिभज्ञानदिव्यदाब्दायपरोक्षहेतुभाव ` `उच | sd 
पञ्चानां दिव्य॒शब्दाद्युपलस्भकाना तान्त्रिक सञ्ज्ञा; श्रा 
सुगमं भाष्यम्‌ ॥३६॥ कदाचिदात्मिषयसँयमप्रदृत्तस्तत्मसावा« द्‌ ` 


~ I- 
न्तरासिद्वीराधिगम्य. कृतार्थस्मन्यः सयमाछरमदत आह- ते स 
- चपसगा व्युत्थान सिद्धयः? ॥ ३४ ॥ व्यत्थितचित्तो हि ता; 


भिमन्यते जन्मदुगेत इव इविणकणिकामिदरविणसम्भारमा या 
समाहितचित्तनापनताम्योऽपि ताभ्या विरन्तव्यन । अभिसाहेततापः र 
ऽऽ्यन्तिकेपशमरूपपरमपुरुषा्थः ® स खल्वयं कर्थं तव्मत्यनीक $ | 
डिषु रज्यतेति सूत्रभाष्ययोरथः ॥ ३७॥ __ | 


दि 
टि० सिद्धयो मवन्तीलर्थ; । तत्र मनसो5तीता5नागतविप्रकष्टव्यवहितसूव्मपदायज्ञान न 
` य प्रातिममित्युच्यते\ एवं श्रोत्रस्य दिव्यशब्दअबणसामर्थ्य श्रावणामित्युच्यते | एवम 


क्षाः 
त्वगांदीनां तत्तत्साम््यं वेदनादिपद्नोच्यत इात। यत्तु विज्ञानमिंक्षुणा तत इत्यस्य पुरुषर हर 
त्कारादित्यग इत्युक्तपोतन्मन्दम्‌[तदशीनभरत्यनीकल्यादित्यागामिसूत्रेमाष्येप्रातिभादीनांपुरुष : 





बन्धकं . ६ 
नप्रतिवन्धकत्ववचनात्प्रौतिमादीनां साक्षात्कारफंलत्वस्पा५युक्तत्वाद| न हि यदू यस्य शात 


` तत्‌ तस्य फलमिति त्बदन्य! कश्रिडिडम्मो प्यम्युपैति। यत्तु चकाराद्यभावेन नेद हे 
| (अ 
सिद्धधन्तरमिति, तदापि न|अध्याहारेण तथाथेकरण प्रत्यवाया5भावादू। विनाऽपि चकार 


रहर्नयमानों गामश्वं पुरुष पशुम्‌! इत्यादी समुच्चयस्य दृष्टत्वाच्च तस्मा तपूर्वोक्तसंयमस्ये ह 
पुरुषसाक्षात्कारातप्राक्तन सिद्धधन्तरामेति बाचस्पत्यमेव सूत्राउवतरण शोभनांमत्यंळ बघ 


( १ ) उपप्तगाई<वध्तना। | (२) तस्य समा।हेतचित्तस्य यहशन पुरुषसाक्षात्कारस्तलन 


. तिवन्वकत्यादित्यर्थ; । (३) अमिसंहित;-आमिलाबतो दःखत्रयाऽऽत्यन्तिकनिवृत्तिऽ ` 
2४६४१ 5 २०% - प्रम 


डू परमपुरुषार्था येन स तथाक्त; । # घनलशमू । ¶? धनराशिमू । 
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विभूतिपादः | २४७ 


(० बन्धकारण श!पल्याअचारसंवंदनाउव ।चत्तस्य 
प्रशराराऽऽवशः॥ ३८ ॥ 
1० लोळीभतस्य मनसोऽप्रतिष्ठस्य शरीरे कर्माशयवशाहन्धः 
प्रातष्ठेयथः'", तस्य कर्मणो वन्धकारशस्य शेथिल्यं समाधि- 
बलाद्‌ भवात भ्रचारसंवेइनं*च. चित्तस्य समाधिजमेव। कमे- 
. बन्धक्षयातू सवातत्तत्य प्रचारस॑वृद्रनाच्च यागा चित्त स्वशरारा- 
' न्नेष्कृष्य शारीरान्तरेषं :निक्षिकतिं निक्षिप्तं चित्त चान्द्रयाणयनु 
पतन्ति,. यथा मधुकरराजानं मक्षिका उत्पतन्तमन्त्पतान्त 
निविशमानमनुनिविशन्ते तथेन्द्रियाणि परशरीराऽऽवेशे 
चित्तमनुविधीयन्त इति ॥ ३८ .॥ न 
टी० तदेवं ज्ञानरूपमेश्वर्य्य पुरुषदशनान्तं सयमफलमुकत्वा क्रियारूपमेश्व- 
ययै सयमफलमाह-“बन्धकारण-आवेद;”?॥ ३८॥ 'समाधिबलाद? इति । 
बन्ध्रकारणविषयसंयमबलात्‌^। प्राधान्यात्समाधिग्रहणम्‌ । प्रचरत्य- 
. नेनाऽस्मिन्निति प्रचारः, चित्तस्य गमाऽऽगमाऽव्वानो नाडय;। तस्मिन्‌ 
प्रचारे संयमात्तठेदनं, तस्माच्च बन्धकारणशोथिल्यान्न तेन प्रातिबडय- 
ते. अप्रतिबडमप्युन्मा्गेण गच्छन्न स्वशरीरादप्रत्युह निष्क्रामति, न च 
परदारीरमाविशति। तस्मात्तत्प्रचारोऽपि ज्ञातव्यःइन्द्रियाणि च चित्ता ऽनु- 
सारीणि परशरीरे यथाऽधिष्ठानं निविशन्त इति ॥ ३८ ॥ 


आ यन त न्न 
(84 2 ०(१)लेलीमूतस्प = चञ्चलस्वभावस्याउत एवैकत्राऽप्रतिष्ठस्य मनसो धमौडधमंत्रशादू एकस्मि- 


ज्लेत्र शरीरे या प्रतिष्ठा स बन्ध इत्यर्थः 
७ , ` (२) समाधिबलादित्यस्पार्थमाह “बन्ध?” इति बन्धस्य कारणं. यददृष्टे तद्विषयो यः ` 


| यमस्तद्रलादित्यर्धः । ननु भाष्ये सैयमबलादित्यनुक्तवा समाधिवलादिलेव कथमुक्तं तत्रा- 
रणाध्याने अन्तरा समाघेरलाभात्‌ समाधिरब्देन तयोरपि 





ऽऽह “प्राधान्यादू/ इति ॥ घा 
ग्रहणतम्भव इति भाव 

आ. ।' (३) चषर 
रप इर 
सयमयोः समुच्चय एव न तु विक इति 
मफळमुक्तम्‌ । प्रचारसंयमफळमाह, अप्रतिवद्धम'' इत्यादिना । | 


क्ता दृष्टविषयकसंपमसमुच्चायकः । परशरीरावेशे साध्य उभयोः 
पांशयेनाह'' बन्धकारण/? इति। अनेनादष्टसय- . 
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सू० उदानजयाज्जळपङ्ककण्टकादपवर्सङ्ग 
उत्कान्तश्व ॥ ३.५ | 
भा०समस्तोन्‍्द्रयवृत्तिः प्राणादिलक्षणा जीवनं, तस्य क्रिया पञःच- 
_ तयी=प्राणो मुखनासिकागतिराहदयवात्तः,सर्म नयनात्समान- 
इचा६एनाभेवात्तेः अपनयनांदंपाइापाकलेलवातते, उन्नयना 
दुदान आशिरावात्तें, व्यापी व्यान. इति! तथा प्रधानः प्राणा; 


TTT TTT TTT TTT eh. का 





टो०“उदान-श्र”॥। ३ ९॥समस्तेन्द्रियवृत्तिजात्रन 0 प्राणादिळक्षणा=प्राणा- 
द्यो लक्षणं यस्याः सा. तथोक्ता इयीन्द्रियाणां वत्तिर्बाह्याऽऽभ्यन्तरी चा 
बाह्या रूपायालाचनलक्षणा, आभ्यन्तरी तु जीवनम्‌| स हि पेयत्नभद्‌दा- 
२।रापगृहोतमारुतक्रियाभिदह्तुः सनेकरणसाधारणः। यथाह :-“सामान्यकरण - 
वान्तः प्राणाया वायवः पञ्च ”इति। तैरस्य लक्षणीयत्वात्‌ | तस्य = प्रथ- 
त्नस्य, क्रिया = कार्य्य पऽचतयी। प्राण आ नासिकाऽग्रादा च हुद्याद्व- 
[स्थितः । अझितपीताहारपरिणातिभेदं रसं तत्र तत्र स्थाने समम्‌ = ॐ 
रूप नयन्‌ समान,आ हृदयादा च नाभेरस्य स्थानम्‌। मत्रपरीषगर्मादीना म 
पनयनहतुरपान, आ नाभरा च पादतलादस्य वत्ति, | उन्नयनाद्‌ = ऊ- 
ध्वेनयनाद रसादीनामुदान, आ नासिकाऽय्रादा च [शरसा वृत्तिरस्य। व्यापी 
जगन; । एषामुक्ताना परधान ्ाणः, तदुत्क्रमे स्वोत्कमश्रतें:-“प्रा णमत्क्रा 
मन्तमनु सव प्राणा उत्क्रामन्ति?’ न 
नु न्त इतितदेवं प्राणादीनां करियास्थानमेरेनभेदं 


टि० (१) अत्र समसेस्िरा्धना स (९ ) अत्र समर्तेन्द्रियशब्देना ऽन्त Moe 
करणत्रयमवः गृह्यते, न बाह्येर 
चक्षयद्यपगमेऽपि प्राणव्यापारदशनाद| अत एव कांपेल ल कात तपती 


चार्ष्यैरीरचरकुष्णै 

वे “त्रयाण १चाऽन्त१करणप्रस्ता= 

BD ज इत्यतना5साधारणीरव्यवसाया दिवृत्त येथायथमुक्त्वा “सामान्य | 
४ । वायवः पञ्च” इत्यभिहितम्‌। एतेन कु 

गाडे 'पःकरणत्रयस्य साधारण वृत्तिः प्राणादि त्युका 

डर मातन टीककं मन्यते. इति. स एव वाच्य; | | अन्न तहिरुद्धं वदन 
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भा० उदानेजयाज्जछंपङ्गकणटकादिष्वसङ्ग, उस्करान्तिश्च प्राय- 
यणकाठ भवात, ता वाश, &प्रातिपद्यंते ॥ ३६ ॥ 










` छा gS - त्र 


रः 
भा० जितसमानस्तेज उप वाते कृत्वा ज्वलति ॥ ४० ॥ 


ग Fs ०५ 2७०४ यमाद्‌ दिव्यं 
: (०४ bh ४2242 BS bps.” 


V२ रे 3 > ~ "०४३५४५ 2. 





भा० सर्वेक्रीधाणामाकादा प्रतिष्ठा,सवशब्दांना च। यथोक्त“तुल्य- 


| 
£ 
| 
| टी० तदेवं प्राणादीनां क्रियास्थानभेदेन भेदं प्रतिपाद्य सुत्राथमवतारयति-- उ- 
| दानजयादँ !हाति।उदान कृतसंयमस्तज्जयाज्जलादिभिने प्रतिहुन्सते,उत्क्रा- 








न्तिरचा$चिरादिमार्गण भवंति प्रयाणकाळे। तस्मात्तामुत्क्रान्ति वशित्वेन 
तिपद्यते। प्राणादिसंयमात्तडविजये विभूतय एताः क्रियास्थानविजयादि 


१-५ भेदात्‌ प्रतिपत्तव्याः ॥ ३९ ॥ 
० “समान-म्‌'॥तेजसः शारीरस्योपष्मानम्‌ = उत्तजनम्‌ ॥ ४० ॥ 


स्वार्थसयमाद्न्वाचयरिष्टं # श्रावणायुक्तर। सम्प्राते श्रॉंवणायथादव सयः 
शिक. ७छावणादि भवतीत्याह-' श्रोत्र-श्रोत्रम्‌  ॥४१॥ सयसांवषय श्रात्रा- 


टिक (काशयो: सबन्धमाधाराऽऽघयभावमाहु- “सवे” दाते । सवश्रोत्राणामाह- 
|. छ्वारिकाणामप्याकाश = कणदाष्कुळीविवरं प्रतिष्ठा, तदायतने श्रोतरम्‌। त- 
| दपकारा5पकाराम्यां१ श्रोत्रस्थोंपेकारापपकारदशेनात्‌ । शब्दाना च श्रोत्र- 


सहकारिणाम  पार्थिवादिशब्दगरहण कत्तव्य कणशप्कलीसपिरवात श्रोत्र 


क यायाः दा साः ` > का 


| ४० (१)रशिखन=्उदानसंयमाज्जितेानत्विन, ताम अर्चिरादैमर्गणोध्वॉत्क्रान्ति, मति- 
` द्यते = लमत इत्यर्थः ।उदानवशित्वे विना नोध्वात्करमणं मवत्यत उदानजयी त्यादति माव; | 


(२) डवछाति = सतीवत्‌ स्वशरीरं दहतीत्यय इसके | केचित्तु-अग्निमाविष्ट्य व्य- 
वात्यतस्य समानाऽऽख्यस्य प्राणस्य वशीकरणिनाऽग्नेनिरावरणत्वसम्पादनात्तेजसा प्रञ्वळ- 


ब्षिव योगी प्रातिमातीसाहुः । (३) श्रोत्रस्य/ऽऽहङ्कारिकरंवात्‌ कथमाकांशा55यतन-. 
त्यत आहं तदुपकाराऽपकाराम्याम्‌” इति | (४) त्रसहकारिणा शब्दानामपि | 

| आर प्रातिछेत्यथ। ्रातिष्ाखमपपादयति “पार्थिवादि” इत्यादिना । # इतरफटनोदेश्येन र 

सहानुरिष्टत्वेनाऽऽतुपाङ्गिकप्‌ । श्रे | 
"हर 
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७ ०८ हल 20:53 
भा० देशश्रवशानामिकदेशश्रुतित्वं स्वेषां भवति” इति।तच्चेतदा- 
च्य र ९ य र पे 
काशस्य लिङ्गमनावरणं चोक्तर+ तशा ऽसूचेस्यानावरणदशना 


टी० खाश्रय--नभो-गता$साधारणदोब्रमॅररति , गन्धादिगुण (0सहको रिभि- 
` घीणादिभिर्बाद्ये प॒थिव्यादिवर्तिगन्धाद्यालोचने कार्य्य दृष्टम। आहड्डगरि- 
० 


गोत्रे शट दच”: t 
कमपि घाणरसनत्वक्‌चक्षुः आजे हारि आतोपकारा क 
घाणादीनामुपकाराधपकारदशना टू; ह ारिक मयः 


परतिममयस्कान्तमणिकल्येन वकतूरदसमुत्पन्नेत व्ऋरेयनशब्देना कुट स्व- 
वृत्तिपरम्परया वकतृवक्रमागतं शब्दमाळेचयति। तथाच दिग्दृशवृतत॒शब्द- 
प्रतीतिः प्राणभुन्मात्रस्य नासतिबाधके प्रमाणीकुत च भविष्यतीति । तथा- 
च पञ्चाशिखस्य वाक्यं-“तुख्यदेशश्रवणानामेकदेशश्रुतित्वं सवषां भवति’? 
इति.।तुल्येदेशानि श्रवणानि = श्रोत्राणि येषां चेत्रादीनां ते तथोक्ताः सः 
वेषां श्रवणान्याकारावत्तोनीद्यर्थः।तच्चश्रोत्राऽधिष्ठानमाकारं शब्द्गुणत- 
न्मात्रादुत्पन्ने शब्दशुणकं+येनं शब्देन सहकारिणा पार्थिवादीन्‌ शब्दान्‌ `` 

ह्वाति । तस्मात्सर्वेषामेकजातीया श्रुतिः शब्दे इत्यथः । तदनेन श्रोत्राऽधि- 

` छानत्वमाकाशास्य शब्दगुणत्वं च दाशीतमिति। तच्च = एकदेशश्रुतित्व- 

माकारास्य लिङ्गम्‌। साह्मकजातीया दान्दव्यङिजिका श्रुतियैदाश्रया तदेवा- 

` काशशाब्दवाच्यम्‌। नहीृ्शीं श्रुतिमन्तरेण शब्दव्यक्तिः, न चेदृशी श्रुतिः 
पृथिव्यादिगुणस्तस्य रवा 5ऽत्मनिव्यङ्गथव्यञञञकत्वाऽनुपपत्तरितिअ नावर- 
णचा$ऽकाशलिङ्गम्‌। ` . | 
दि० (१) शरत पर्थबादिशन्दरहणे कर्तव्ये स्वाश्रयनमोगताउसाधारणशब्दमपेक्षत इत्यत्र 
दृष्टान्तमाह-पुथिन्यादे-इत्यादिना, दष्टमित्यन्तेन। अकिरान्दगुणकमित्यत आह येन’ इति । 
(२) नतु पथिव्यादय एव श्रोत्रेन्द्रिया55श्रया भवन्तु, ततृकथमाकाशसिदधिरित्या- - - 
श धारयति | ' न चेदृशी! शति तत्र हेतुमाह “तस्य” इति। आकाशाश्रया ्चतिव्य- 
जनका, पार्थेवादिंशब्दाश्च यगा, इत्यव सम्मनाति साति एकस्मिन्‌ ब्यङ्ग्व्यञ्जकभा- 

बोऽन्याय्य हते भाब$। न च कर्ण 


1 TR Ee | 
कण मा वक्किदर गराष्कुल्यव गा इति साम्प्रतम्‌ । परछोकग- 
ममता कणर ुर्यभावाइ ननिराश्रयश्रत्रैन्द्रियगमनाऽनुपपत्तेः । कर्णविबर्‌पिधानेऽपि. 
` शः्दश्रवणप्रसङ्गाच्च । न च विधरपिधाने शब्दा एव आत्रे न गच्छन्तीति वाच्यम्‌ | भि- 





न) 





| 1. i मित्यादिवत्कणाच्छिदरस्यदरव्याणामापे इाव्दा5५गमना5प्रतिबन्थ- 

/ __फेलेकरपनातातस्मात्‌ कणीरप्कुल्यवांच्छने नम एव श्रोत्राधारतया सिद्धति इति दिक । : 
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| ॒ pe as 2 :.. विभुतिपांदः । २५१ 
| भाणदिभुत्वसपि प्ररुयातमाकाशस्य शव्दमहणाऽनुमितं रत्र 

' बधिरा ऽबघिरयोरेक शे5 परो न गृह्णातीति (१ )तस्सा- 
अछोत्रमेव शब्दविषयम ८ आकांशयोः संबन्धे कृतसंय- 
मस्य योगिनो दिव्य २) शोर प्रवत्तते ॥ ४७१ ॥ 


5 ७ ०० + क्ेयमाल्सुतुरसमापः 
तेश्चंऽकाशः २5> ४२ ॥ 
टी °यद्याकोशाना 5मतिष्यद्न्योन्यं सस्पीडितानि मृत्तानि न सूचीभिरप्यभेत्स्य- 
| ` न्त,ततश्च सवैरेव संतमावृत स्याद्‌ । नच मूत्तद्रव्याभावमात्रादवानावरणस्‌, 
 अस्यामावस्य भावाश्रितखेन तदभावे ऽसावाद्‌, भन च चितिशक्तिस्त- 
स्याऽऽश्रया भवितमहति । अपरिणामितया ऽवच्छेद्कत्वा ऽभावात्‌ । न च 
| दिक्काळादयः पुथिव्यादिद्रव्यव्यतिरिक्ताःसन्तितस्मात्तादुशःपरिणतिभदो 
द . ` नमसएवेति सवमवदातम्‌। अनावरणे चाऽ ऽकाशाछिङ्गे सिड यत्र यत्रा- 
र २... नावरणं तत्र समैत्राऽऽकाशामिति सबेगतत्वमप्यस्य सिडमित्याह-  तथा- 
7 मत्तस्य” इति। श्रोत्रसन्गावे प्रमाणमाह“ शब्द्ग्रहण' ' इति । क्रिया हि 


करणसाध्या दुष्टायथा छिदादिर्वास्यादिसाध्या। तदिह शब्दग्रहणाक्रिययापि 


करणसाध्यया भवितव्यम|[यच्च करण तच्चश्रोत्रामाति। अथास्याश्चक्षरादय 
एव कस्मात्करण न भवन्तीयत आह “बधिरा५बधिरयाः इति । अन्व- 
य॒व्यतिरेकाभ्यामवधारणस्‌ । उपलक्षणे२चैततात्वग्वातयोरंचक्षस्तजसोः 


तनोदकयोनीसिकापुथिव्यो ,सम्बन्धसयमादूदिव्यत्त्रगायप्युहनीयस्‌॥ 8 १ 


PT oO OO 


Deri स 
कः | अत्र च लघूमवन एवोमयों। संयप्रयोविकस्पो बोध्यो, न त्वा- 








> चकारो विकरप | 
कागल इति ध्येयप जय इति ध्येयम्‌ । तय 
>>शब्दों यत इल 
(च) इति=शब्दे 
ब्दविषय = शब्दा विषयों यस्य तत्तथे्र्थो बोध्यः डर 
४ ) दिव्यत्व च तन्मात्रा दिख्पसूक्ष्मशन्दादिआहकत्वम्‌ । . 
। ५ उपळक्षणं चेतत्‌ । साडूर्यीय रा्धान्तेऽमाव।ऽनम्युपगमाच्चेअस्यापि 
, ~ गि - 





एतञ्च यत इमावन्वयव्यतिरेको तस्माच्छोत्रमेव 


ग 


7  __CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by e6angoti. . °: हर की 
प्र क CC ae” FI SP 3 
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ह. * AT NF FE ह की. BT SO. 4 ®. 
» 3 क ३.१. ३०४५७ + र, 1; 
CC-0. Mumukshu Bhawan Vardhasi-Colfection. Digitized by eGangotri | 


२५२ पातऽञजलरशन। ग". . 


भा० यत्र कायसुतत्राऽऽकाश'` तस्याऽवकाइाद्गानात्कायस्य। तन 


सबन्धः प्राप्तिः। तन्न कृतसंयसलेेका वा. तत्सबन्ध लघुषु तृला-. 
दिष्वाऽऽपरमाणुभ्यः सम; पणे 2 प्रजेतसंबन्थो लघुः,लघु 
त्वाच्च जले पादाभ्यां विहरति। ततस्तशानाभितन्तुमात्रेवेहत्य 


रश्मिष वि हरतिततो यषेष्ठपा या अं नत्रीतR॥१२॥  . 
सरु री वहिरकल्पिता ८ पडके कन हर (प्रा ® अकाशा 
55वरणक्षयः ॥ ४३ रो हेट 


भा ०शरराह्वाहमनस वात्तलाभा वदहानास पारणासायाद दा- 


. शरप्रतिष्ठस्य मनसो बाहवे्तिमात्रेश भवाति सा कटिपितेत्युच्यते। 





टी० सू ० “काय-गमनम्‌'॥। ४२ ॥ कायाऽऽकाशसम्बन्धसयमाहा रूघानि 
बा तूलादी कृतसंयमात समापत्ति = चतसस्तत्स्थतद्‌ञजनतां लब्ध्वेति । 
सिडिक्रममाह-“जले” इति ॥ ४२॥ 


अगरमपि परशारीरावेशहेतुं संयमं कळेशकर्मविपाकक्षयहेतुमाह-स्‌ ० 
“बहि।- क्षयः” विदेहामाह “शरीराद्‌? इति।अकल्पिताया महाविदेहाया य 
उपायस्तत्प्रद्शनाय कारपता विदहामाह' सा यदि” इति । वत्तिमात्रं कल्पना- 











हि (१) कायाऽऽकाशयोयादृशञः सम्बन्धोऽमीष्टस्तादृशमेबाह “प्यत्र” इति | 4 


त्र=आसनादी, शरीरं 'तिधाति तत्र शरीराऽबच्छेदेनाऽऽक्राशमपि वक्षत इत्यर्थ । तत्र हेत- 
माह-“तस्याऽवकाश ना ति आकारास्या5वकाशप्रदातृत्वादिलर्थ! । फलितमाह 
तेन इति । तेनाऽऽकाशेन सह यः कायस्य सन्बन्धः स प्राध्तिूप वग्यापनमिति यावत्‌ । 


त पाक्षात्कारण स्त्रेच्छाऽधीनं 
कृत्वा, लघुभत्रतीसग्रिमणाऽन्वरय$. । द्वितीयं हेत व्याचष्टे¬लघुषु इत्यादिना, आ परमाण- 


` जितप्तबन्धः = स्ाोरनीकृतफार्‍या५5कारासबन्या वा छघुभवतीत्यर्थ 


\ ठघ्रूभवनानन्तर यया 
59बाशगमनः भबति तामाह--“छघुत्वाच्च” इत्यादिना । 
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| भाव्ततर,, ४; | “शब्दादयो विशेषाः सहाऽऽकाराविभिर्धमेः 

| टीग्ज्ञ न्मत्र `¬, ५अदहामाह-'या तु” इति । उपायोपेयते कल्पिता- | 
= ऽकट्पितेयोराह-“तत्र”इति।किं परशरीरावेशामात्रमितो, नेत्याह-“ततश्च?? ˆ. 

| . इति। ततो धारणातो = महाविदेहाया मनःप्रवृत्तेः सिडेः, क्लेशश्च कर्म 

- च ताभ्याँ विपाकत्रयं जायायुर्मोगास्तदेतद्रजस्तमोमूलम्‌ (१ विगरितर- 

- जस्तमसः सत्त्वमात्राद्‌ विवेकख्यातिमात्रसमृत्पादात्‌, तदेत दविपाक्त्रयं 
रजस्तमामूलतया तदात्मक सद्‌ बुडिसत्त््रमावृणोति।तरक्षयाच्च निरावरण 
योगोचित्तं यंथेच्छ विहरति विजानाति चोति ॥ ४३ ॥ 

ES ल ॥४४॥ स्थूळ च स्वरूपं च सूक्ष्म चाऽन्वयशचा वततव 
` चोति स्थूळस्वरूपसृष्माऽन्वयाऽथवत्त्वानि, तेषु संयमात्तञ्जयः। स्थलम्‌ 

~ क क ठर हू 
“तत्र” इति । पार्थिवाः पाथसीयास्तेजसा वायवीया आकाशीया शब्दस्प- 
शैरूपरसगन्धा यथासम्भवं विशेषाः षड्जगान्धारादँयः शीतोष्णादयो 
नीळपीतादयः कषायमधुरादयः सुरभ्यादयः हुते हि. नामरूपप्रयोजने; 

. परस्परतो सिद्यन्त इति विशेषाः । एतेषां पञ्च पूथिव्यां, गन्धवर्ज 
चत्वारो (प्सु,गन्धरसवज त्रयस्तेजसि, गन्धरसरूपवर्ज डो नभरवति, 
शब्द एवाकाशे। त एत ईदशा विरोषाः सहाकारांदिमिधने; स्थः 

>_----++ >>> सला 
टि०(१) न तु सत्तमूलमित्यर्थः। तत्र डपाहे- [वेगाठित” इति । यतो रज़स्तमःसम्पर्कराहि- 

. तात्सच्वमात्राद्विवेकल्यातिमात्रमेव समुत्पयते, न क्लेशादे । अतो नं क्छेशा 
किन्तु रजसमोमूळमिति भावः | 
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भा०स्पूलशब्देन परिभाषिता;*ंनात्कायस्य। तेन 
रूप स्वसामान्यस' साया तत्सबन्धं लघुषु तला- 
~ णामी, सर्वतोगतिराकार उन शामी, सर्वेतोगातिराकार नेतसंबन्धो लघुः,लघु 


: ॐ टीऽशब्देन परिभाषिताः शास्त्र । र्॑नाभितन्तुमा त्रेविद्दत्य 
टॅ ऐं रौक्ष्यं वरणं स्प्ैयर्यमेब राः. ! ज्प्वत्ताति ॥ ४ २॥ 
भोग्येत्ा *। अपां धर्मा हद पल प्रकाशा- 
शैत्य रक्षा ^ पवित्रत्वं सुल्यान चोदका २ जा:?! | है 
. पावक दग्ध पाचक*लघु भास्वरम। प्रध्वस्योर्जार ” = ` 
७५ ` =लक्षणम्‌? । बायवीया घ्मौः-“तिररथैग्यानं परत्र: i पो 
303 लेलमच्छायता रवय वायोधेमीः -पथग्विधा:” , आकाशीया 
है सवतो विल्हा, विष्टम्भश्चोते च त्रयः | आकाराध्मा या 
क्षमावळक्षणांः '। त एत आकांरप्रभुतयो धर्मास्ते सहेति । आका 
सोमान्यावेशेषो गोत्वादिः। दवितीयं रूपमाइ-“हितीयं रूपं स्वसामान्य 
इति । मृत्तिः = सांसिद्धिकं काठिन्यं स्ने हो जलं मज्जा पृष्टिबळाधां र 
हतुः, वह्निरुष्णता-औदरय्ये सोय्ये भोम च सर्वत्रेव तेजसि समः 
i ३ ५: ति । संव चेतद्‌ धम्मेध 'मगारभदाविवक्षयामिघानमवायु: प्रणाम 


वहुनीलः। तदाह-“चलनेन तृणादानां शरी र 
हु न्‍ '“ठनन च । सवस का 
शोमान्यं नमित्वसन्ञुभीयते?? व | 


नात/्रोत्रा ६ शाब 
न ना 8शगुणेन हि न हि शब्देन पार्थिवादिशज्दोपटॉरे | 


का न De हुकपिय १ | यस्य यत्सामान्यं तद्दशेयति-'मास 7 है ५ 
गी वमः सनेहवेज्नठित्येवं वक्तव्येऽपि मूत्तिभमिरित्याद्यमिधान धमुर्धामा! | | र 

| म्‌। (२) वात्ति सवेभताऽऽधांरता 
सहिण्णुता। (३)रक्षा = दुर्गादिद्वारा रक्षकत्व सन्धान विश्लिष्टानां 


दे 
= पातन, नोदने = 
पकाल, अह्र ९ तो गातिः = व्यापित्वप, अनह 
लपू, -अगरष्टम्भ; = अवकाराप्रदातृत्तरम्‌ । pn | 
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हिः ^ 'तत्वादयःसुरामिः 
अमत्त्यादीनिजम्बीरपनसा 
sr 7 2४ 21 के के पा तेने तेरसादयो विशे 

च) ७ प 9%/न्वितानां-.. . शचव्यादीनाेकैक 

णि लर तेर संम इतानामेषा षड्जा, त्नव्यावृत्तिरिति । 
देवे सामान्यं मूर्त्यायुक्तं/विशेषाश्व शब्दादय उक्ताः | य-द; सामान्यः 
'बिदोषाश्रयो द्रव्यमिति तान्‌ प्रत्याहू “सामान्य” इति । सामान्याडाषसमु- 
योऽत्र दीने द्रव्यम । येऽपि तदाश्रयो द्रव्यमास्थिषत तरपि तत्समुद्यो 
भयमानो नाऽपह्वोतव्यः। न च तदपह्नवे तयोराधारो द्रव्पमिति भवि 

| ॥तक्षातदेवाएस्तु द्रव्यं, न तु ताम्यांतत्समुदायाच तदाधारम 8 

| मामहे।ग्रावम्यो | ग्रावसमुदायादिव च तदाघारमा पृथग्विधं शिखरं समूहे - 


पनुत्तये समृहविशेषो द्रव्य- 
॥द्वव्यमित्युक्तम| तत्र समृहमात्र द्रव्यमिति भ्रमा$पनुत्तये समृ 


£ र. अ ही तस्मान्न 
आच. संपदा त. वक i प्रकार- 
अ हाभ्यार 
*समूंहमात्र द्रव्यमित्यथः । द कक पल 
ण सनातीयान्तराद ब्यावात्त 
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[A [नामित्यर्थ अर्यः । (२) प्रत्यस्त- 
h षडूज [दिधभमात्रे भागो येषामवयवानां ते 
र ` मगो oF ललत इत्यादिना | 
|, कै मेदा अबयवास्तेष्यनुशत इत्यर्थ; । तदा रका १ सन्ति तथाऽपि | 

"RR मर्त्याद्रिवर्मा..,आपि. परत 
(३)यं्ंपि भम्यादीना,* जम्वोररूपभामसकाशात्‌ 
व्यार 
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त्वेन चोद कण ।युता ऽयुतासंडा धवयवन्त चोएग्रे जक्ष्यते ॥ हितीयः 


__ ब्रकारमाहः/९“िनोपात्तमेदाऽवयवाऽनुगतः समूह उभये देवमनुष्या” 

`~ इति मनुष्या इति हि शान्देनोभयशान्द्वाच्यूस्य समहस्य भागौ भिन्ना- 
वुपात्तो। नन्‌भयशन्दात्तदवयवभेदो न प्रतीयते,तत्कथमुपात्तभेदाऽवयवा- - 
ऽनुगत. द्यत आइ- ताभ्याम्‌? इति । ताभ्यां भागाभ्यामिव च सम- 

>” हऽभिभीयते | उभयराब्देन भागहयवाचिशब्दसहितेन समहो वाच्यः । 

` वाक्यस्य वाक्य(ऽयवाचकत्वादिति भावः । पनहैंवि ध्यमाह-“स च? 


२२३ क 


इति । भेदेन, Fi च [ववक्षित; | भेदविवक्षितमाह-“'आस्राणां वनं 


ह्णा र दार 
साह नदित ९ ७% । भेद एव पष्टीश्रुते:, यथा गर्गाणां गौरिति । 
0 ४8) माथ्मणसङ्घ” इति । आम्राइच ते 
उहि हे ` विवक्षित्वा सामानाधिकरण्यमित्यर् 
१ (१) व व हल गी येषां त उमये । के सनात ह 


` १ 0, एत्रमनष्या इति 

` सेग्रहत्यावान्तरविभागी देवमनुष्यशब्द १ शत । अत्र [हे उभयशब्दवाच्य स्य 
[म्या 

बट प मुपात्तावत्यत्त्यत्न राव्देनापात्तभेदत्वामाति भावः । 


i र) अप्रती [$ रवभ एक; समहो. 

समहाऽवगम 

` ,राव्दाड्मपोगाटू इ.) अवयव धः क. होञवगम्यत इन्वः । तत्र हेतुमाह--“तठ्ठा चक- 
की rl ee नात्य; | ज्र | 
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हरूजी ळी | बिजलीमंत्री का भाषणे. 
जमी | षण्णा |. जयपुर, २८ नवम्बर) वल 


श्री के सार्वजनिक निर्माण व दि 

- चुरी महाराजा हरिश्चन्द्र मै कल यहां १ 
। ते कि. भारत का भविष्य र 
नियरों  फु्यतमर ८ भा है उ 


अ. घायलों को संआवजा देने को साँग न हों. | आर न 
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; ४ * ब्रह भारतीय इंजीनिर्यारग 
नान | द नवर 4 
को का EN ती दिल्छ j स्वर! . को वा.पक तनठक मे भापूण | 


जे |. थे। इसमें देश भर वा 
ऑक्मित्रो नेहरूजी ने आज राज्यसभा मे इत सुझाव को यर भाग ले रहे है। 


| ठकरा दिया कि भारत को अपने तमाम संनिक ब दसर | उन्होंने कहा कि इंजीनियर हे 
बगाई | व्यक्तियों को कांगो से वापस बला लना चाः आधनिक्र "भारत के Fu र 

Bs उन्होंने कहा कि इस सम्रय आरत सरकार का इरादा भारतीयों को कांगो | सम्पत्ति के ट्रस्टा तथा हे i 
ः ह हटाने का नहीं है। ऐसा रुख अपनोना कमजोरी होगी और होगा अवांछनोय'- | लोगो को आशिक उत्तिं पर शन 
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८७ , उसने कहा-“मश् इस चीज में । कांगो. में जो कुछ हुआ मै उससे.अत्य- |. । धा 
“४४ ` कतई भन्देह नहीं कि महामंत्री हमारी | बिक असंतुष्ट ह । स्थितिः नाजुक हैं संस्था -.के* अश्व्‌ BE hs 
र | तथा दूसरों की यथागवितः सहायता `| और हर एक की और - भारतीय सैनिकों |. जले विद्यत्तआयाग मु सरसा 


एल. राव ने'अग्ने अक्षीय ५. 
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या | बज, चाहते (हैं । दमारा”उतः;से | को भी उसका सामना. बरना क्षेंगां यी 
न. के | कोई निश्चित आश्वासन - मांगना | ऐसे कदम उठाए जायग कि. जिन f 
: घड | अच्छा नहीं । उन्हें बड़ी, विकट | कांगो की फोजें वह व्यंवहार न कर | इंजीनियरों से अपीह को. 21 
नासर | स्थिति का सामना करना पड़ रहा है.। | सकें जो उन्होंने. अव तक. किया हे. | को विकार के मा वी 
की | हम भी क्योंकि उक्त संस्था के सदस्य | लेकिन भारतीयों की रज्ञा की विशेष । पहल. करें। उन्हा & 6५ ४ 
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क | हैं, इसीलिए स्थिति फा सामना करने | व्यवस्था की मांग करना हमारी शान | कहा” कि .आप म.अ 

| फौळ | का प्रयास. कर रहे हैं। दिवकतें आने :|-के अनुकूल. नहीं,। ' | कहा, "१5५ 0०) विधान सभागों।म 
दिया पर व भाग नही सकत. ४: एप ये जप एप 77 > 8 


डी gh ` शी एम. एम. लिगम ने पूछा कि | संसद में प्रइनोत्तर | SR 5 
य. सरकार कोन से कदम 


ळक टॅ ग ही. । नेइरुजी ने उत्तर दिया |- दीदरा तथा नशर हबेली यती क | र पड 


1२ तो इतना कर सकती 

नई दिल्ली, २८ नवम्वर। प्रधान | कि कंपनी कानून के अत | 
मंत्री नेहरू जी ने आज राज्य सभा में |. दात्राद इलेक्ट्रिक पती i 
दाद ग हवेली के क्षेत्रों के , की मॅनेजिंग एजेंसी फ, क 
मणका, ४: र रद $5 
ER कांगो में जह़मी हुए, भारतीयों य यों को | सम्बन्धों में पछे गए प्रश्नों के उत्तर | की जांच कौ जा रह ९. 
तिल RR NE il करत अहे | में नेहरू ने थ्री नवाब सिह चौहान | मामला कंपनी 
NR को चताया -कि ये क्षेत्र पुर्तगाल के | आयोग के सामने 
सरार त हे रण | तो अधीन नहीं है, पर यह भी नहीं |." 
व Pa Li LT ५८ ८ »....... अपन जा सकता कि वे भारत के. 
अधीन हृ। परन्तु यह निश्चित है. कि 
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त, rE हच्छा के विना वे अपनी |. 
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